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मिस मेयो ओर 'मदरइगणशिडया' 


इब्कायामअमममम-य की. फ् (09००० आर 


भार्तवर्ष की स्वतन्त्रता के शत्र ओ दवाए योर्प और अमरीका 
में भारतवासियों की अयोग्यता, घधमोन्धता और असभ्यता का 
हिंहोरशा पीटने का प्रषास होता रहता है। एक ओर भारतवप की 
ईसाई संस्थाएं जो योरप और अमरीका के धनियों के दान पर निर्भेर 
है, इस देश के सामाजिक और धार्मिक अधःपतन का काले से 
काला चित्र खींचती रहतोहं तो ढसरी ओर भारतवर्ष पर अंगरेज़ी 
शासन न्यायोचित प्रमाणित करनेके लिये यह समझाया जाता है कि 
भारतवाली अयोग्य थे,अयोग्य हैं ओर अभी अयोग्य रहँंगे, उनका न 
एक राष्ट है, न धर्म, न भाषा और वे स्वयं अपना शासन संभालने 
में सवेथा असमर्थ हैं ओर अन्त में भारतवर्ष को वास्तविक स्थिति 
से अपरिचित लोगोंम यह भ्रम फेलाते हुए वे कदते हैं “क्या आप 
चाहते हैं कि अंगरेज़ भारतवर्ष को अयोग्य भारतवासियों के हाथ 
में देकर लौट आयें ओर उसे सामाजिक और राजनीतिक कलह में 
नष्ट हो जाने दे २” 
मिस केथोराइन मेयो नाम की एक अमरीकन महिला यात्री 
सन्‌ १०२६ में इस देश में आई थी और उन्होंने अपने 
चार माल के भ्रमण के परिणामस्वरूप 'मद्र इण्डिया! नाम की 
पक पुस्तक प्रकाशित की है। पुस्तक पर विचार करते समय यह 
ध्यान रखना चाहिए कि पस्तक समाज-सधार अथवा भीस्तवासियों 
के लिये नहीं लिखी गई बरन्‌ मिल मेयो के-कथनानसार इस लिये . 


( ख ) 


लिखी गई है कि उसके देशवासी अमरीकन लोग अंधकार में हो 
नरहें ओर उन्त को यहां की वास्तविक स्थिति का परिचय हो सके 
अर्थात्‌ मिस्र मेयो को दृष्टि से भारतीय राष्ट्र के सम्बन्ध में विदे- 
शिर्यों को 'मद्रइण्डिया! के अजुखार मत स्थिर करना चाहिये । 


वास्तव में पूर्व पूर्व ही है ओर पद्चिम पश्चिम ही, इन दोनों 
में इतनी विभिन्नता है कि सहज ही- किसी निर्णय पर पहु चना 
डुसाहस ही है। कोई भी वनावटी और दिखाऊ पादश्चात्य वाता- 
चरण में रहा हुआ मनुष्य भारतवर्ष ओर भारतवासियों के आन्त- 
रिक भावों को थोड़े से ही समय में ज्ञानने का दावा नहीं कर 
घंकता। सन्‌ १८९७ में लाई विलियम वेंटिक ने लिखा था 
४धभारतवर्ष में रह कर मुझे जो कुछ अनुभव प्राप्त हुआ है वह यह है 
कि हमें इस देश में भले ही घर्षा' रहें किन्तु हमें भारतवासी 
'दिन्दुओं के रहन सहन तथा आचार विचार का कुछ भी 
शान नहीं होता। हां | इनसे सम्बन्ध रखने घाली कुछ वातें हम 
अवश्य जान लेते हैँ पर इन्हें तो एक राह चलता भी जान सकता 
है। हंस लोगों की जानकारी होनी चाहिये हिन्दुओं के विचार 
परिपादी की, हिन्दुओंके घरेलू जीवन की और दिन्दुओं के पारिवा- 
रिंक व्यवहार की और हिन्दुओं के सामाजिजक और धार्मिक 
उत्सवों की । जिले किसी जाति विशेष की इन वातों की यथार्थ 
अभिण्ता नहीं है उसे उस जाति विशेष का पूर्ण शन किस प्रकार 
हो सकता है” और यह शान भारतवर्प जैसे ठम्ब चोटे देश में 
चार मास के मोटर और टन के फर्स्ट क्‍्लास डिब्बों में बेठ कर 
नदीं दो सकता परन्तु मिल मेयो ने सर्वशता का दावा किया है| 
धभीमती एनी विलेन्ट कद्दती है कि में सन्‌ १८०७ में भारतवर्ष 
में भाग्तवासियों की तरह से रहतो हूं. पर मैंने एसी विकरट बांधे 
कंभी नहीं देखीं। 


( गण ) 


भारतवर्ष में आकर यदि किसो यात्री को यहां व्यमि- 

चार, घमोन्धता, स्वार्थ, कलह के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता ता 
यह उलके दृष्टिकोण की ही खराबी हे । श्रीमती एमिली 
छुतियेनस कहती हैँ. “यह प्रखक्नता का विषय है कि ईश्वर उसी 
तरद्द नहीं देखता जिस तरह अदमी देखता है। एक केथ्रेशयन 
मेयो को सारतवर्ष में पतव और गन्दगी के अतिरिक्त कुछ नहीं 
दिखलाई देता'**“"पर ईश्वर की मर्जी है कि भारतवर्ष से ही फिर 
एक बार उसका खंघाद-वाहक संसार के हित के लिये उठ खट़ा 
हो। मिछ्त मेयो ले अपनी इस पुस्तक में जो कुछ चुरा भला कहा 
है वह ठीक भी हो पर जो आंखे फेवल बुराई ही देखती हैँ वे 
धुघली हैं. और घु'घली आंखों ले आप सत्य नहीं देख सकते । 
दे अमागे अंधे हैं ज्ञो गंगा यमुना में केवछ गंदला पानी देखत्ते 
है और उन्हे उनकी लहरोंकी ध्वनि में श्रीकृष्णका वंशी गान सुनाई 
नहीं पड़ता। जिनके हृदय वृन्दावन में गोपियों के भक्तिमय नृत्य 
में सम्मिलित नहीं हुए हैं वे सास्तचर्ष को केले जान सकते हैं ? 
जिनके भाद गंगाक्के उद्गम वर्फले ढके हुए केलाश पर्वत पर शिव 
के चरणों तक नहीं पहुंचे हैं उन्होंने भारतीय हृदयको नहींसमझा 
है। जिन्होंने व्ण “वस्रधारी बुद्धफे चरणों ले प्रविन्न हुई घूछ पर 
नहीं चला है वे क्रिस तरह बात करेंगे ? ” आगे वे कहती हैं “मैंने 
पूर्च ओर पश्चिम का भेद पहलछीवार जब देखा जब में अपनी फल- 
कफत्ता यात्रामें एक लड़ारैके जहाज पर गईथी। यह युद्ध-पोत पाइचा- 

त्य सम्यता की व्यवस्था, सफाई, नियम, संगठन, दौड़-धुप, मद्य 

ओर मांस ओर पाशविक वछ को बतछा रहा था। इस की दूसरी 

ओर हुगली के गदले जल में मेंने भारतीय दृश्य देखा जहां कि 

थाद को छीढड़ियों पर सहसत्रों यात्री स्नान, आचमन, मन्त्र, 

भाथना कर रदे थे। चमकीले रंगे चल्ल और पीतछ और कांखे के 

वतन और फूल मालाए जो नदी में चढ़ाई जा रही थीं इस दृश्य 


( घ ) 


का सुन्दरता को वढ़ा रहे थे ।""““क्या प्रकृति ' का पवित्र सल्ेश 
तापों के सन्देश से सत्य के अधिक समीए है ? क्या सफाई और 
व्यवस्था का भाव गन्दगी और मलीनता से ईश्वरत्य के अधिक 
लमीप है। दोनों ही सम्यताएं संसार के लिये आवश्यक हैं। पूर्व 
पर्चिम के वगेर और पश्चिम पूर्व के बगैर अधरा है” पर मि्त 
मेयो इसे स्वीकार नहीं करतीं, उनके लिये इंगलेन्ड और अमरीका 
जो के है वह सब अच्छा है और मारतवर्प जो कुछ है घद सद 
बुरा है। 

भारतवासियों के बिपय में आपने जो मुख्य असियोग लगाये 

हैं वे यह हैं-- 
प्रथम अमियोग--आचरण हीनता और इन्द्रिय सम्बन्धी 


अतिशयता न] गा / 
(क) प्रचलित हिन्दु-धर्म किसी भी विषय में आत्म-संयप्त 


करना नहीं सिखलाता और पति-पत्नी सम्बन्धी व्यचहार में तो 
तनिक भी नहीं । 

(ख) पिता अपने शहम लड़की को रखने का साहस इसलिये 
नहीं करता [क्योंकि उसे भय है कि बह अ्रष्ट न करदी जाय और 
विशेष कर उस गह में जहां कि कितने ही मनुष्य चाचा, भाई, 
भताजे सब सम्मिलित रहते हैं । 

(ग) किसान की छत्री अपने गृह पर अपनी लड़की को अपनी 
आंख से एक घंटे भी दर छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि उसे निश्चय 

कि यदि वह ऐसा करेंगी तो लटकी श्रष्ट करदी जायगी | 

(घ) उस दशा में जब कि स्त्री छगातार सन्तान पंदा करने में 
असमर्थ दो ता पति के लिये अन्तिम शख्र यही रद जाता है कि 
वद उसे भेद सामप्री लेकर यात्रा के लिये मेज दे और कुछ लोग 
सम्रय बचाने के ल्यि विवाद के दूसरे ही दिन भेज देते है। 

(ठ) मन्दिर की प्रतिष्ठा के लिये इस विनाग के पुजारी नव- 
यवकों में से ही सावधानी से छांटे जाते हैं । 


( छ ) 

( थ) प्रायः सब युवक नपु सक हैं ओर घीय सम्बन्धी रोगों 
से पीड़ित हैं । इस प्रकार के रोगों से घणा नहीं की जाती ओर. 
न सार्वजनिक मत इसके विरुद्ध कार्य करता है। 

( छ ) सस्तातोत्पत्ति योग्य सारतीय स्त्रियां विना विशेष रक्षा 
के भारतीय पुरुषों मे जाने का साहस नहीं कर सकतीं । 

( ज्ञ ) 'सारतवर्ष के अनेक भागों सें-उत्तर और दक्षिण-अना- 
चार के वातावरण में पले हुए वालूक को यदि उसकी शारीरिक 
स्थिति आकर्षक होतो उसे वय प्राप्त आदमियों की तृप्ति के लिये काम 
में लाया जाता है अथवा एक मच्दिर में उसे व्यभिचार के लिये 
नियत कर दिया जाता है | पिता इसमें कोई हानि नहीं देखते 
वरन्‌ उन्हें प्रसन्नता होती है कि उनका पुत्र दूसरों को प्रसन्न 
करने योग्य है 

द्वितीय अभियोग--पति ओर पिता माताओं का पत्नी और 
पुत्रियों के साथ अमानुषिह व्यवहारः 

( के ) स्त्रियों का पर्दे में बन्द रखा जाता है और उन्हे मरते 
से पहले बाहर निकलने नहीं दिया जञाता। 

( ख ) लड़कियों को या ते! खोबड़ में ही मार डाला जाता है 
और यदि्‌ बच सी रहती हैं तो उनके साथ बड़ा निर्देयता का 
व्यवहार किया जाता है। 

(ग) पत्नी की सम्मिलित कुटुग्व में रहना पड़ता है और 
सास, इवसुर और नंद की झिड़कियां सहनी पड़ती हैं। 

( थ ) यदि लड़की के सनन्‍्तान न है| तो उसका जीवन असह्य 
कर दिया जाता है। हिन्द-समाज में स्त्री का जीवन ही इसलिये 
है कि वह अपने पति के लिये पक पुत्र उत्पन्न कर दे। 

( ७ ) स्त्री पति के मरने पर आत्म-हत्या कर के सती इस 


लिये हो जाती हैं ताकि उन्हे अपना सारा जीवन कए्ट और अपमान 
में न बिताना पड़े । 


( च॑ ) 


तृतीय अभियोग--धामिक अयोग्यता-- 

( के ) एक भारतवासी के लिये झूठ में पकड़ा जाना कोरे शर्म 
फो बात नहीं है, लोकिक प्रथा इसके विरुद्ध कार्य नहीं करती । 

( ख ) भारतवासो बड़े गन्दे हैँ -गोवर खाने, गौ-सूत्र पीने, 
देवी देवताओं के सामने हत्या करने, नालियों म॑ आये हुए गनदे 

गंगा के पानी का आचमत करने में ही धर्म समझते हैं । 

( गे ) उनका धर्म आन्म संयम की शिक्षा नहीं देता वे शिव 
के लिड्ग की पूजा करते हैं और दक्षिण के वैष्णव लोग माधे पर 
जननेन्द्रियों के चिन्ह बनाये रहते है,यह सब काम-प्रवृत्ति के बढ़ाने 
के लिये ही होता है। 

(घ) वे गौ--रक्षा को धर्म तो समझते हैँ पर किसी भी हिन्दूको 
आत्मा को उसे कसाई के हाथ में बेचने में दुःख नहीं होता । 

चतुथ अभमियोग--राजनीतिक अयोग्यता-- 

(क) जब तक अंगरेज ही बड़े पदों पर होते थे तब 
तक भारतवप में पूर्ण शान्ति और न्याय था परन्तु भारतवासियों 
को शासन सुधार देकर ज्यों २ अधिकार दिये गये हैँ त्यों २ सारा 
काम गुड़गावर द्वोता जाता हे।हिन्दु-सुसलमानों मे झगड़े खड़े होगये 
हैं ओर जिन २ विभागों को सारतीय मंत्रियों को देदिया गया है 
वे सव नए दो रहे हे । 

( ख ) भारतीय न्यायाधीश ओर अन्य कमचारी घ्‌ सखोर 
होते है। वादी और प्रतियादी दानों से रुपया छे लेते है ओर जा 
पक्ष हारता है उसका रुपया लोटा देते हैं। दरणक माड़े के फिसले 
मआऔओर फिसी ज्ञगद की नियुक्ति म हिन्द अज दिन्द का ओर 
मुसलमान मुसलमान का पस्त करता है। 

( ग ) भाग्तीय स्वतन्त्रता के लिये लड़ने घाले सब भाग्तीय 
नेता मफ्कार हैं, उनके दिल में कुछ और है, कहते कुछ ओर हैँ 
झीर करने कछ और हैं। यदि उनके हाथ में भारत के शासन 


( छ ) 


की डोर देदी जाय तो भाश्तवाली ग्ृह-कलह मे नष्ट हो जांयगे 
और अफगान या रूख उनके गुलाम बना डालेगे। 
मिल्त मेयो ने कुछ व्यक्तिगत उदाहरण लेकर यह सखाधित 
करने की चेष्टा की है कि समस्त भारतवर्ष की यही दशा है। 
सन्‌ १८९१ म॑ व्यवस्थापक सभा में जब स्वीकृति बिल पेश हो 
रहा था उस समय भारतीय स्त्रियों की तरफ से एक मेमोरियल 
पेश किया गया था, मिस मेयो ने उसके उद्धरण दिये हैं कि नीसे 
दल वर्ष की वाल पत्ती उत्तके पतियों की काम पिपासा मे किस 
तरह पीड़ित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त अस्पताल के मरीजों 
का उद्धरण देकर वे संसार की दृष्टि मंयह बतलाती हैं कि हिन्दुओं 
फेजीवन की यह प्रतिदिन की बातें हैं | यद्यपि सारतवर्ष मे उचित से 
कम अवस्था मे ही विवाह हो जाते हैं पर यह कहना कितना अ्रम- 
जनक ओर मिथ्या है कि सर्वलाधारण में ऋतुदर्शन से पहले 
ही पति पत्नी का समागम प्रारम्भ हो जाता है। जनगणना 
की रिपोर्ट से माल्म हाता है कि लड़कियों के विवाह की ओसतन 
आयु साढ़े बारह वर्ष है और १००० लड़कियों में,ले केवल ३८३ 
लड़कियों का विवाह १० से १५ वर्ष का आयु में होता है। इसके 
अतिरिक्त हिन्दू-समाज में विवाह होते ही पति पत्नियों का सम्बन्ध 
नहीं हो जाता प्राय: एक, तीन,पांच या सात वष बाद गौना होता है 
जिसके वाद ही वास्तविक ऋमले पति पत्नोका सम्बन्ध प्रारम्भ होता 
है। श्रीमती विसेन्ट कहती हैं कि मुझे बतलाया गया है कि वालवियाह 
जेली दूषित प्रथा भी केवछ भारतवालियों में ही नहीं है जैसा कि 
इस पुस्तक में वतलाने की चेष्टा की गई है और इद्गठैण्ड में कानून 
से विवाह वय लड़कियों के लिये बारह साल और लड़कों के लिये 
चोद साल है । पूर्वीय रून्दन में ऐसे अनेक विवाह होते हैं । 
मिल मेयो की पुस्तक पढ़ने के बाद ऐसा विदित होता है 
कि मानों सारतवर्ष में ऐसा आदमी कठिनाई से ही मिलेगा ज्ञ 


( जज ) 


वोयं-रोग से पीड़ित न हो । सर ज्ञान मेनाडे लिखते हैँ कि रस 
विचार का कोई भी डाक्टर जो भारतवर्ष में चिकित्सा कर सका है 
वह खण्डन करेगा । मिस्टर ग्रहम पोल लिखते हैं कि मेरे विचारसे 
यह बात विलकुल मिथ्या और विना आधार के है कि नवयुवती 
भारतीय महिलाये' विना किछी रक्त के खास प्रवन्ध के पुरुषों में 


आजा नहीं सकतीं। 
यद्यपि भारतवर्ष के थोड़े से ध्रान्ता--वंगाल, पंजाब, युक्त- 


प्रांत में पदे की दुष्ट रिवाज्ञ प्रचलित है पर देश के अधिकांश 
भाग में प<ढ की प्रथा बिलकुल नहीं है ओर यदि है भी तो बहुत 
कम । मिस मेयो की संख्या कि प्रायः डेढ़ करोड़ से दो करोड़ 
महिलाओं का विवाह के बाद जनानखाने में से निकलने का मरने 
तक अवसर नहीं दिया जाता विलकुल ग़रूत है। वास्तव में युक्त- 
चरांत, पंजाब और बंगाल के नगरों में कुछ ऊंची जातियों म॑ छोड़ 
कर कहीं पर्दा है द्वी नहीं। मिल मेओ पदे' का जो तात्पर्य निका- 
लती हैं ऐसे पदे का रिवाज कम से कम दिन्दुओं में तो विलकुल 
हो नहीं है। भाय्तवर्ष की कुछ आवादी की अधिक से अधिक ५ 
प्रति शव सत्रियाँ ऐसी हैँ जो पदो करती हे । 

पुस्तक भर में' सव से अधिक फ्रोध उन राजनीतिक काय- 
कत्ताओं के प्रति दिखलाया गया है जो अंगरेज़ सरकार के स्वर्गीय 
आर दवप्रदत्त छ्मछायाले देशको निकाल कर स्वतन्त्र करना चादते 
हैं। ठाऋर रवीद्नाथ और मद्दात्मा गांधी जेसे संसारमान्य मद्दापुरूषों 
को भी नदी छोड़ा गया। महांकवि रवीन्द्रनाथ टेगोर को बाह- 
विवाद का पक्षपाती चतलाते हुए कहा गया है कि विदेशियों 
का भाग्तवासियों के सनद्दर बागजाल में नहीं आज़ाना चादिये । 
मदहामान्य टेगोर इस विपय में कहते हैं--'हम दुख सहित 
पावयात्य देशेक्रि उस प्रचार कार्यले परिचित हैँ जो एक देश अपने 
धाप्र-देश के लिये कर्ता रदता है पर व्यक्तियों के विद, राजनी- 


( झा ) 


तिक आकांक्षाओं से फ्रुद्ध हुई लेरियका के इस प्रचार से मुझे 
आइचर्य हुआ । संयुक्तराज्य अमरीकों के छोग यदि फ्री 
इंगलेंड के राजनीतिक विरोधो हुए हैं. तो इस प्रकार का अंगरेज़ 
लेखक अमरीका के छमाचए पत्नों से समाचार छांट कर उनकी 
अपर करने की प्रति और उन्चको सिनेमाओं के द्वारा घृणित 
व्यभिचारका चित्र खींचनेमे' कैसा प्रसन्न होता पर फयो यह सम्भव 
था कि अधिक से अधिक फ्रोध में भी प्रेसीडंट विल्सलन पर कसी 
यह मत प्रगट करने के लिये अभियोग लगाता कि ईसाई 
संस्कृति के प्रचार के लिये नीगम्रो छोगों का प्रपीड़न करना पक 
साधारण आवश्यकता है।” आगे वे कहते है --“आचरण हीनता 
के रृष्टोग्त जब हम अन्य देशों के चातावरण में देखते हैँ तब दे 
हमे' स्वभाविक हं। बड़े दिखलाई पढ़ते है' क्योंकि सफाई की शक्ति 
ज्ञो कि अन्दर से कम करती है ओर उससे उलदी शक्तियां ज्ञो 
सामाजिक पलड़ों को एक समान वनाये रखती हैं घह एक अजनवी 
को दृशष्टिगोचर नहीं होती ओर विशेषकर उसे ज्ञो कि आत्चरण हीनत( 
हो देखना चाहता है। पूर्व में जब ' ऐसा समाकोचक आता है 
झौर जब वह लाल पेन्सिल से चढ़ा चढ़ा कर दोषों के दिखाने मे 
पग्न होता है तब यह हमारे समालोचकों को भी इस पर मजबूर 
फरता है कि वह भी उनको गन्दी आदते और आवरण होनता 


जिनमे से कुछ पर एक वड़ा सम्य खोल चढ़ा हुआ है केआधार 
पर पाव्चात्य समाज का बुरा चित्रण करे । 


इस में भी स्व॒राजी नेता अपनी स्वतन्त्र प्रकृति के कारण मिस 
मेयोके सदले अधिक कोप भाजन हुए हैं। ज्ञहां श्रीयुत पटेल जेखे 
योग्य सज्मब सभापति हों जिनकी व्यवस्था सम्बन्धी प्रशंसा स्वयं 
वायसराय और बड़े अंग्रज़ों ने की है वह व्यवस्थापक सभाएं' 
मिल मेयो को ऐसी ही माल्म पड़तो हैं जेले कमरे में कुछ शरा- 
रती लड़के इकट हो गये हों और एक घड़ी मिलने पर उसमें 


(६ हक ) 


राई कप ् पा हि 
3 यढी कॉचचे आयर पुञ्ध ठोड़ कर ले ज्ञाने के उत्छक हों। ध्रीयत 
ऊर क र८ दे स्कल्ेएड >> 

पहमस पोर इस सम्दन्ध से कह क्लियदेपिप्तपेयों इ्ह्म्ल्ण्ड मे 

० रे 

आकर पाल्यामण्ट का देख दा शादद उदका इसका दृश्य इससे 


ह 
लक # ७ > 


जदबंगर, प० मोदोछाल नेहरु, धयुत जडिन्ना ऊेंले देप्प मनुष्य हों 
जो क़िली भी दे बड़ी ले दड़ो एलियामेप्ट का सद्घालन कर 
हक के टधल्न्टदे ड्से कचलट पक ड्ड्को 

कल 


सकते हैं उसके लिये यह कहन 
स्वरा है, क्िदनी दड़ो मझारी है! 


का खिलवाड़ मात्र दना स्वरा है 


कया अंधिकांत भारतीय जन धघ सलखार है! कया उनका 
फेसला घरंगत या जातिगत पक्षणात लिये हुए होता है ? क्या 


स्थावात्तरित दिएयों में सरतीय मंत्री अंग्र हु से कम योग्य सादित 
हुए हैं ? मिल मेयो को इस्दू सप्रमाण और संस्याओों ले सादित 
करना चाह्यि | व्यदस्थापक छमाशों के इधर उधर के विदरण 
ठताड महा कर मल मेयो ने यह दठलाने की ऋऊंष्टा की है क्लि 
स्वयं सार्तवाली ही सच प्रकार की अपनी उच्तति के दियोधी हैं । 
स्दीइ्ति-विलके दिपयमे कुछ व्यक्तियोंकि उद्धरण देकर उन्हेंड स्टा- 
सोधा समझाकऊर उन्होंने यह चेट्टाकी है कि भारतीय मत बालपन्निय 
ऊ लिये काई सी रघ्ताक्का कार्य करनेके दिस्द है ओर रसकआा केदल 
भारतीय सदस्योंदी ओरले दियेघ शिया गया पर जो वहां के का्य- 
दिदचरण की देखेंगे उन्दें पता छंगेगा क्लि घाल्दव में धापः घोड़े लोगों 
को छोड़कर छब ही हिंदू सद॒स्थ आयु बढ़ा देने के पश्ष में थे पर 
सरझाये सद॒स्पोकी रायले दी यट प्रस्ताव गिरगया | मि० दोनकि- 
नछनने इस सम्गन्धर्म सरकारी नीतिझों ददलाते हुए कटाझि हम 
दद साल से अधिक ऊामय बदाने झे दिखझल विम्ड ह शमी 
एट में जप थी दरविल्‍ास शारदा ने कपता दाल दिवादह सम्दन्पी 


हे 
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प्रध्ताव पेश किया तो सरकारी बचों ले ही अधिकतर उसका विरोध 
फिया गया। 


मिस मेयो ने सदरासख के वाटर वर्क का उल्लेख किया है 
पर उम्हें यह विद्त नहीं है कि किसी विशेष कारण से बिना छत्ता 
और स्वच्छ पानी का मिश्रण एक अंग्रेज़ द्वारा ही हुआ था, जब 
घह कारपोरेशन का सस्ापति था। उसके बाद अद भारतीय 
सदस्य इसमें परिवर्तन करने की पूर्ण चेष्टा कर रहे हैं । 


मिस मेयो ले अपनी निस्‍्वार्थता ओर निष्पक्ष होने का घार बार 
डिंढारा पीटा है पर उन्होंने अब तक यह वतलाने की चेष्टा नहीं 
की है कि थे यहां आने से पहले उन्हें घार २ इण्डिया आफिस में 
क्यों जाना पड़ा, यहां अमरीका से अन्य जो मनुष्य भ्रमणार्थ छोग 
आते हैं उन्हें ते प्रायः कस्ती वहां जाते नहीं देखा गया। यदि 
मिस मेयो ने यह पुस्तक केवछ अपने देशवाली अमरीकनों 
के लिये ही लिखों थी तो यह एक दूसरी उलझन है कि 
उन्होंने उसका इ गछूड मे' एक नया संस्करण ओर क्यों निकाला 
आर पालियामेण्ठ के सदस्यों मे पुस्तक मुफ्त क्यों वांदी गई। 
इसके अतिरिक मिस प्ियो अपने देश के इन सुन्दर श्रीष्म के 
दिनों में छोड़ कर इगलेंड मे' जाने क्यों पड़ी हुई' थीं ? 


इसमें फोई सनन्‍्देह नहीं है कि मिल मेयो के इस कार्य 
में कुछ गूढ़ रहस्य है । अम्ठतसर में सरदार शादूल- 
लिंह जी से एक सी० आई० डी० के अफसर ने पूछा 
“आप से मिस मेयो मिलना चाहती है कया आप कोई समय 
नियत करंगे ?” सरदार साहब के पू छने पर कि आपका मिस 
मेयो से क्या सम्बन्ध है उस्च कर्मचारी को यह स्वीकार करना 
पड़ा था कि वह मिख साहवा को सहायता करने के लिये सरकार 
की ओर से दियत किया गया है। एक बात ओर है कि इस पुस्तक 


,. (६ 5 ) 


के भूमिका लेखक वही श्रीयुत छायोनल कार्टिस हैं जिन्होंने 
खन्‌ १९१८ में शासन सुधार सम्बन्धी जांच कमीशन के आते से 
पहले सरकार के प्रोत्लाहन से भारतवासियों के विरुद्ध एक पुस्तक 
लिखी थी और जिसका भण्डा फोड़ अकस्मात गांधी जी की एक 
पुस्तक में जो उन्होंने सरकारी प्रेत्त से मंगाई थी एक गुप्त पत्र 
आ जाने के कारण हो गया था । 


पुस्तक यदि केवल समाज खुधघार की टएि से द्वी उपयोग में 
लाई जाय तो बुराई में से भी भलाई निकल सकती है और 
महात्मा गान्धी जी के आदेशानुसार हम यह चाहते हैँ कि 
भारतवासी इसे पढ़कर आंख खोल कर उठ खड़े हो और सामा- 
जिक करीतियों को ज्ञिसके फारण विदेशियों को हमारे ऊपर ऐसे 
चुरे लांछडन लगाने का अवसर मिलता है, उखाड़ कर फक दें । आगे 
इसी विचार से इन कुछ पृष्टों में हम 'मदर इण्डिया! के भाव पाठकों 
के सामने रख रहे है| दसरे भाग में पाइचात्य देशों फी राजनीति 
और समाज का चित्रण किया गया है ताकि भारत वाली पूर्व और 
पश्चिम दोनों को चुयई समझल ओर अपनी उच्नति के लिये एक 


आदर्श मार्ग बना छे । 


आगरा ता० २ अक्‍्नृवर १९२७ देवकीनन्दन विभव' 


पाश्चात्य संसार ओर भारतवर्ष 


प्रथम भाग 
+ कर छर दिआर ह0५# 
सडाल का साटर स॑ 
कलकत्ता त्रिटिशसाम्राज्य में द्वितीय नगर है, जहां पाश्चातीय 
घत्तमान ढंग की अद्ठालिकायें, स्मारक, पाक, बाग, अस्पताल, 
दुकानें सत्र कुछ हैं जो एक अच्छे अमरीका के नगर में हो सकती हैं। - 
इसके साथ ही भारतीय नगरो को भांति वहां मसजिद और मन्दिर 
और दढेढ़े सेढ़े बाज़ार भी हैं । बाज़ारो और गलियों में तंग छात्ती, 
निबल दृष्टि वाले, रक्त विहीन विद्यार्थी देशी भेष में छोटे पुस्तक: 


विक्रेता की दुकानों पर कम्यूनिष्ट साहित्य के पन्‍ने पलटते 
हुए दिखाई देते है । 


'काली घाट! (काली का स्थान) कलकत्ता नगर के 'नाम का 
मूल-शब्द है। महान शिव की पत्नी काली एक हिन्दू देवी हे 
जिनका कमे सृष्टि का नाश है और जिनकी दृष्णा है रक्त और 
बलि । उत्तकी संसार पर आध्यात्मिक प्रधानता प्राय: पाँच हजार 
पर हुए प्रारम्भ हुई थी और चार लाख बत्तीस हज़ार वर्ष तक 
सविष्य मे रहेगी । भारतवर्ष मे बड़े ओर छोटे सहस्नों काली के 


न पाश्चात्य संसार और भारतवर्ष । 


मन्दिर हैं। कलकते नगर का सन्दिर त्राह्मणो के एक झुट्ठम्व॒ को 
निजी सम्पत्ति है जिस पर उनका आधिपत्य तीन शताब्दयों से 
चला आता है। इनमे से मुझे एक ब्राह्मण मित्र अपने साथ 
वड़ी कृपापूवंक मन्दिर के भीतर ले गये । इनका नाम 
मि० हल्दर था । यदि वे सफेद घांवरे नुमा घुटनने ओर सफेद 
चोगा (आपका तात्पये उनकी धोती और दुशाले से है ) जोकि 
बंगाली प्रायः पहिनते हैं न पहने होते तो मिं० हल्दर ऐसे ही 
प्रतीत होते जैसे एक उत्तरीय इटेलियन सभ्य पुरुष । उत्तकी 
भाषा मंजी हुई थी ओर उनका शिष्टाचार छुद्दावना था । 

सन्दिर की !सम्पति है पांच सो नब्बे एकड़ भूमि जिस 


पर राज कर साफ़ है। दूर २ से आये हुऐ यात्रियों से मन्दिर 
भरा रहता है जोकि भेट्वरूप रुपया पेंसा चद्ाते हें | वहां महन्त 


की दक्तिणा भी इकट्ठी की जाती है । इसके अतिरिक्त द्वारों पर 


अनेक छप्परों की दूकानें हैं. जिनमें मिठाइयां, पवित्र मूत्तियां 
गेदे के फूल, तावीज और मन्नत की वस्तुएं विकती हैं, इनसे भी 
एक खासी आमदनी होती है । 

जल्दी २ भीड़ को चीरते हुए मि० हल्दर हमें मन्दिर के 
मूत्ति स्थान में ले गये | एक ऊंचे मध्य को जाने के लिये तीन 
ओर से पूरी लम्बी चौड़ाई की सीटियों की पंक्तियांथी। एक सिरे 
पर एक अधं-आच्छादित गदर मन्द्स्यृद् में धुंघल प्रशाश मे 
देवी की सूत्ति दीस पड़ती है । काला मुख, भयानक लटस्ती हुए 
जीभ, जिससे रक्त टपझ रदा है उसऊे चार हाथों में से एक में 
मनाय या रक्तन्लावित मस्तित है, एक में झगाण, एम 


” 
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हाथ से रक्त उछाल रही हैं और चौधा जो भयातुर करने के लिये 
उठा हुआ है, खाली है । उनके चरणो के समीप पुजारियों का 
मन्त्रि-मण्डल खड़ा है । 


इस घड़े मथ्वच पर देवी के सम्मुख स्री ओर पुरुष 
जमीन पर लेट कर दण्डवत करते है । इनके बोच मे 
हँसते हुए लड़के लकड़ियो के सिरो पर पटाखा लगाये हुए चक्कर 
काटते फिरते है । इसके अतिरिक्त एक सफेद बछड़ा भी धूमता 
फिरता है और सबके मध्य मे एक सफेद डाढ़ी वाला मनुष्य एक 
बड़ी पुस्तक के सामने जमीन पर आल्थी पाल्थी मारे सिनभिना 
रहा है । यह हिन्दू पोराशिक पुस्तक में से काली जी की कथा. 
भक्तों को सुना रहा है! मि० हल्दर ने कहा | 

यकायक से में! की एक हृदय-विदारक चोत्कार सुनाई दीं,।. 
हम खुले बरासदे से पहुँचे । यहां पर दो पुजारी खड़ें थे, एक के. 
हाथ में छुरी थी ओर दूसरा एक छोटे बकरे को पकड़े हुए था । 
चकरा मिमिया रहा है क्योकि इस वायुमण्डल में वह गन्ध है जो 
सभी पशुओं को भयभीत वना देती है । देवी के सनन्‍्मुख ठोलक 
तड़ातड़ बजने लगी | पुजारी बकरे को पकड़ता है और उसे 
ऊपर उछाल देता है और बकरा पैर फैलाए हुए नीचे गिर पड़ता है 
उसकी मिमियाती हुईइंखोपड़ी एक छेद॒दार लट्ट मे सज़बूती से पकड़ी 
हुई होती है । दूसरा पुजारी छुरी के एक ही घार में इस छोटे. 
पञ्ु की गरदून अलग कर देंता है । रक्त तेजी से फर्श पर वह. 
निकलता है; ढोल, घड़ियाल उम्रता से वजने लगते है'। समस्त" 


पुजारी और भक्त लोग चिल्ला उठते हैं. काली ! काली ! 
काली ! . 


2; पाश्चात्व संसार और भारतवष । 


इस दवीच मे एक स्र्री पुजारियों के पीछे से निरूल 
कर यकायक आगे बढ़ती है ओर चित्त लेट कर अपनी 
जीभ से वह रक्त बच्चा पेदा होने की आशा' में चाटती है। 
एक दूसरी ल्री कुक कर कपड़े को रक्त में भिगोती है और अपनी 
ञआांगी में छिपा लेती है। प्रायः आधे दु्जव बीमार और 
फोड़ी से पीड़ित जिनकी शह् अनेक रोगो के कारण भवया- 
नक हो गई है, अपने शक्षुधापीड़ित थूथनों को गादे रक्त में 
अड़ा देते हें । 


(एस प्रकार हम डेढ़ सौ से लगा कर दो सौ बकरे तक रोज 
बलिदान करते हैं' मि० हल्दर ने कुछ अभिमान के साथ कहा 
'चहू बकरे भक्तों द्वारा प्रदान किये जाते हैं । 


इसके पश्चात्‌ वह हमे छोटे देवी देवताओं के गृह पर ले 
जाते हैं, इनमे मे एक सीतला की देवी है, जिनके पास छोटी 
चेचक की देवी है, उसके बाद पांच मुख वाला काला सप है, जिसके 
ठोड़ी के नीचे पुजारी की एक छोटी मूर्ति लटकी हुई है, इन्हे वे भेट 
चढ़ाते हैं जो सर्प के काटने से बचना चाहते हैं | वह लाल मूर्ति 
हनुमान की है. जिसको पूजा अचंना पहलवान कुश्ती लड़ने से 

पहले और घनवान और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी नये ब्यव- 
साथ और परीक्ता खे पहले करते हैं। इसके पश्चान्‌ काली के 
पति पौराणिक शिव की मूर्ति है। सब देवताओं के सन्मुर 
गेंदे के फूल और मन्दिर में निवास करने वाले चैलों के गोबर से 
यने हुए पवित्र उपले, जोकि मन्दिर की दुकानों पर मोल मिल 
जाता है, चदाये जाते है । 


पाश्चात्य संसार और भारतवष । ५ 


मि० हल्दर हमे फिर एक गली में होकर पंहां ले जाते हें जहां 
तरतीव से एक लाइन में अधे नंगे महात्मा और भिष्लुक बैठे 
भिन्ञा मांग रहे हैं जिनमें से अधिऊ्रतर तगड़े हैं और जदा बढ़ाये 
और धूल रसाये हुए हैं, सब फोटो लिये जाने के लिये इच्छुक हैं। 
एक पागल मनुष्य जोकि एक लड़की को उसकी कलाई को एक 
कपड़े के दोनों सिरों से बांधे हुए खाँंचता था सामने आया 
'पति और नवीन पत्नी' मिं० हल्दर कहते हैं. 'वे एक पुत्र की 
याचना के अभिप्राय से इस सन्दिर में आये हैं । 


इसके पश्चात्‌ वे हमें मन्द्रि के नीचे जहां एक गंदली 
नदी जो उथलोी और ख्लान करने बालों से भरी हुई थी ले गये। 
यह गंगाजी की सब से प्राचीन शाखा है इसलिये इंसकी महत्ता बहुत 
बड़ी है !! लाखों रोगी प्रति वर्ष स्नान करने के लिये यहां भंते हैं 
और रोग विमुक्त होते हैं जैसा कि आप उन्हें सामने देख रही हैं। दूसरी 
अभिलांषाओं से भी जो देवी की अर्चना करने आते हैं, उन्हें भी 
पहले अपने पाप धोने के लिये यहां स्रांन करना उचित है। ख्लान 
करने फे पश्चात्‌ वे उस जले का ,आचमन करते हैं जो उसके पैरों 
पर टकराता है । 


बीच २ में पुजारियों का तट पर नीचे ऊपर आना जाना 
लगा हुआ था । उनमें से हर एक तीन चार बकरो को खींच कर 
लाता था और स्नान करने वालों के बीच में उन्हें डुबकी लगाकर 
मन्दिर के दालान की तरफ घसीट कर ले जाता था | श्री और 
पुरुष घड़ा लिये हुए उत्तरते थे और चढ़ते थे और नदी में 
अपने घड़े भर कर उसी मा से चले जाते थे । 


हट पाश्चात्य संसार और भारतवर्ष । 


अत्येक बकरे के बच्चे को' मि० हल्दर ने कहा बलि करने 
के पहले उसे पवित्र नदी में शुद्ध कर लेना चाहिये। यह 
पानी, जो ले जा रहे हैं काली और सन्मुख खड़े हुए पुजा- 
रियो के पैरो पर चढ़ाया जायगा” जैसे ही कि मि० हल्द्र जाने 
लगे मेने वाहर की दीवार के पीछे एक आदमी के हाथ के 
जाने लायक चौड़ी नाली देखो जो कि फरस॑ के पास खुली 
हुई थी । इस छेद के पास एक छोटे पत्थर पर कुछ गेंदे के फूल, 
कुछ गुलाब की पंखडियां और कुछ पैसे पड़े थे। जैसे ही में 
देख रही थी अकस्मात्‌ छेद में से कुछ गंदा पानी वह निकला और 
एक स्त्री ने भाग कर एक प्याला भरा और पी गई । 


“यह हमारी पवित्र गंगा का जल है जो कि काली और 
पुजारियों के चरणों में वहकर और भी अधिक पवित्र हो गया है। 
फिर यह जल मन्दिर के फस से इस प्राचीन नाली द्वारा 
यहां आता है | यह पेचिस और उदर-जनित बुखारों के लिये कड़ा 
लाभप्रद है | वीमार जिनमे कि जरा भी चलने की शक्ति है 
गंगा में स्नान करने के वाद आकर यह पीते हैं, जो कि बहुत 
ज्यादा बीमार हैं उनके मित्र उनके लिये वहीं ले जा समते हैं” 


प्रथम श्रकरण 


तकवाद । 

अधिकांश अमरीका निवासी भारतवर्ष के विषय में बहुत 
ही कम जानते हैं । उनका ज्ञान यहीं तक परिमित है कि भारत- 
वर्ष मे महात्मा गान्धी रहते हैं और चीते, बघरें हिंसक पशु ! 
जिनको कुछ और ज्ञान है उन्हे भी एक या दूसरे पत्त के वेतन 
प्राप्त प्रचारक, पादरियों, किससे कहानियों ओर ऐसे ही साधनों से 
प्राप्त हुआ है। में भारतवष में इसलिये गई थी कि निष्पक्ष, निलॉभि 
और खेच्छा से यहां की स्थिति को देख और अपने देश वासियों के 
सामने रखने के लिये सामग्री इकट्ठी करू । मैं इसी हेतु से अंग्रेज 
और भारतीय हेल्‍थ-अफसरो से मिली और उन्तके साथ आामों 
और नगरो में जाकर उनके कार्यक्षेत्र को देखा । में अस्पतालों में गई 


और वहां मैंने डाक्टरों से बातचीत की और रोगियों का अध्ययन 
केया । मैंने सीमा प्रान्त से लेकर मंद्रास तक अ्रमण किया, 


कभी जिला कमिश्नर के साथ, कभी किसानों की चोपालों पर, 
चंगी की मीटिगो में, कचहरियों में गई । मेने जेल, बच्चों और 
वीमारों की परिवरिश, खाद्य पदार्थों की- रक्षा और सफाई को 
देखा । मैने भिन्न २ जातियों और श्रेणियों के मनुष्यों की 
भ्रमण में और घरेलू आदतो की जांच की । मैंने कृषि-फार्मों 


और मवेशीखानों में कृषि और सवेशियों को देखा और कृषि 
ओर जानवरो के प्रबन्ध को समझा । में स्कूलों मे गई 


री ३ कर 


ओर अध्यापको और विद्यार्थियों से वरातालाप किया। मैं व्यवस्थापक 
सभाओं में गई और मैने प्रसिद्ध भारतीय राजाओ, 


८ पाश्चात्य संचार और भारतवर्ष । 


गीत् प ज्र्रे 


राजनीतिज्ञों, शासकों, धामिक नेताओं से वातालाप किया । मेने 
इस भारी परिश्रम से यह सब कुछ एकत्रित किया है । 
सर चिस्मनलाल सीतलवाद खेदपूवक कहते हैं यह 
देश उत्साह ([770995०) की कमी, उद्योग की कमी और सहायता 
प्राप्त कायों की कमी के कारण ही पीड़ित हो रहा है' मि० गांधी 
कहते हैं 'हम अपनी मसहाय अवस्था, उत्साह और मौलिकता की 
कसी का उत्तरदायित्व अंगरेडी शासकों पर उचित ही रखते हैं । 
दूसरे सावजनिक कार्य-कर्ता दावा करते हैं “हमारा उत्साह 
इतना ढीला क्यो है ? हमारी पारस्परिक प्रतिज्ञाएँ, भ्राठृत्व के 
लिये आत्म-समर्पण और खतन्त्रता के भाव इतनी शीघ्र क्ष्यो 
समाप्त होकर लोप हो जाते हैं ९ हमारा खयं पुरुपत्व इतना कम 
ज्यों है ? हम इतनी जल्दी थक्र ज्यो जाते है और हमारी अकाल 
मृत्यु क्यों हो जाती है ? साथ २ इसका जवाब वे स्वयं ही यह देते हैं 
कि “हमारा जाध्यात्मिक अद्ध जख्मी होगयाहै और उससे रक्त वह्‌ 
रहा है । हमारी खयं आत्मा आठतायी विदेशियों की छाया से 
विपाक्त हो चुकी है । अब कुछ नहीं फक्िया जा सक्तता, कुछ भी 
नहीं, सिवाय इसके कि राजनीतिक मझच पर चट ऊर विश्वास पूर्व क 
जाततायी की निनन्‍्दा की जाय ऊब तक बह कि भाग न साय थिटेन 
जिस समय देश झाली करके चला जायगा, तव कौर तद ही 
खतन्त्र मनुष्य होकर, सूतन्त्र वायु से हम भारत माता को अन्य 
अन्य घोदी २ आवश्यक्ताओं पर ध्यान दे सज़्ते है । इसी 
विपय पर कौर पीडित भारतवानियों के प्रति सहातुमूति से 
प्रेरित होकर में उस पिपय में प्रवेश करने छा साहस फरनी हैं । 


चंद अल्न्‍्-न्‍कत 
है हद स्ज्र डरे रे आओ 
सब 


पाश्चात्य संसार और भारतबरष | ९ 


अंगरेजी शासन का, चाहे वह अच्छा, बुरा, उदासीन 
कुछ भी हो उपरोक्त स्थिति से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । आलस्य, 
असहाय अबखा, मौलिकता और साहस हीनता, स्थिरता और दृढ़ता 
की कमी, उत्साह का ढीलापन, जीवन-शक्ति की कमजोरी, यह 
सब न केवल वतंमान सारतवासियों वरन्‌ बहुत वर्षों के इतिहास 
के उनके लक्षण हैं। उसकी इन कमजोरियों का जितना ही 
अधिक वर्णन किया जायगा उतना ही वे इन्हें अनुभव करेंगे 
और दोनों हाथों से पकड़ कर खोद ढालने की चेष्टा करेंगे । 
उसकी आत्मा और शरीर वास्तव में दासता की बेड़ी में जकड़े 
हुए हैं. पर वह खयं ही उसको लपेटे और छाती से लगाये 
हुए जोरों से उसकी रक्ता करता है। खयं उसके हृदय के 
ही नवीन भावों के अतिरिक्त अन्य कोई भी साधन उसे 
खतन्‍त्र नहीं कर सकता । भूत, वर्तमान अथवा भविष्य के बाहरी 
कारणो को दोष देने से वह अपने मस्तिष्क को ही धोखा दे 
सकता है और अपने छुटकारे के दिवस को हटाता है। 

एक वारद वे की कन्या को ही लीजिये-उसकी दयाजनक 
रक्त और हड्डी में शारीरिक स्थिति का नमूना | अशिक्षित, अज्ञान 
और ख्ास्थ्यप्रद आदतों से अनभिज्ञ ! इस पर जल्दी से जल्दी 
उस पर माठ्त्व का बोक लाद दो । उसके निबल पुत्र को ऐसी 
भयानक दुष्ट आदत सिखाओ जिससे दिन पर दिन उसकी 
मानसिक शक्ति क्षीण होती जाय। उसे व्यायाम का कोई 
मौका मत दे। । ऐसी आदतें उसे सिखला दो जिससे तीस वर्ष की 
अवस्था पर पहुंचने तक वह निबल और वृद्ध ढचरे मे परिणित 
हे जाय और तब क्या तुम पूछोगे कि उसकी म/नुसिक शक्ति कहां गई ? 


२० पाश्चात्य संसार और भारतवर्ष । 


जनसमुदाय को लो, जिसमें से अधिकतर प्लामीण, अशि- 
क्षित और जज्नान में पड़े रहने के प्रेमी हैं । यदि स्त्रियों को तुम 
शिक्षा का कार्य सोंपते हो तो तुम उन्चका पदों हटाकर उन्हें नाश 
की ओरे प्रवृतत करते हो, फिर तुम पूछोगे कि शिक्षा का प्रचार 
क्यो धीरे २ हा रहा है ? उपरोक्त स्थितियों में पले हुए शरीर 
ओर मस्तिष्क के देखो, फिर क्‍या तुम पछोंगे कि उनकी मृत्यु 
संख्या क्यो अधिक है और वह गरीब क्यो है? 


अंगरेम, रूसी या जापानी कोई शासक हाजाय अथवा 
भारतीय राजा देश का आपस में चांद लें अथवा कोई 
शासन जो वर्तमान से अधिक उत्तम हा स्थापित कर दिया 
जाय पर एकमात्र शक्ति जो कि भारत वासियो के खतन्त्रता की ओर 
अधिक वेग से आगे बढ़ा सकती है वह भारतवासियों की ही 
शक्ति है जिसका अपव्यय बातूनी जमा खच, दूसरों पर दोपा- 
रोपण करने में न करके दृढ़ता के साथ उस कार्य में ही लगाई 
जानी चाहिये जिसकी उनके शरीर और आत्मा के लिये इतनी 
आवश्यकता है । 


हितीय प्रकरण 


गुलाम प्रकृति 


अंग्रेज सरकार तो भारतवर्ष की उन्नति करने में 
भरसक चेष्टा कर रही है पर सब कुछ खय॑ भारत वासियों 
का ही देष है और यदि वे घोर विप्न न डालें तो उनके देश का 
बहुत कुछ उद्धार हा। जाय । इतने स्कूल, इतने अस्पताल, इतने 
पुल, इतनी सड़कें, इतनी नहर, इतने नये बाजार, इतनी देश की 
उपज में बढ़ोतरी यह सब त्रिटिश सरकार ने ही तो की है। 
यदि यह देश अमरीका की भांति शीघ्रता से उन्नति नहीं कर 
रहा है तो उसका कारण यही है कि शिक्षित भारतवासी मुख्य 
क्रियात्मक कार्य की ओर हृदय और परिश्रम लगाने की चेष्टा 
नहीं करते । साव॑जनिक कार्यकताओं का जन समुदाय के हितकी 
केई चिन्ता नहीं है। वे ता एक उसी शक्ति के कासने में लगे 
हुए हैं जा कि दुखी भारत माता के हितके लिये यथा सम्भव कार्य 
कर रही है। 


भारतवासियों की जन संख्या प्रायः ३१९,०००,००० है। 
यदि इनमें से देशी राज्यो की जन संख्या निकाल दी जाय ते 
ब्रिटिश भारत की जन संख्या २४७,०००,००० रह जाती है। 
इसमें दे! लाख से कम अंग्रज, पुरुष, स्री ओर बच्चे रहते हैं । 
कुल साठ हजार से कम अंग्रेज सेना के सिन्न २ पदो पर हैं। 
३४४२ अंगरेज इन्तिजासी विभाग मे हैं जिसमें सिविल सर्विस, 
इजोनियर, डाक्टर, ज॑ंगलात विभाग, रेलवे, खान, शित्ता,कषि, 


१२ पाश्चात्य संसार और भारतवष । 


पशु चिकित्सा आदि सव ही सम्मिलित हैं| पुलिस विभाग में 
करीत्र ४००० अंगरेज हैं | इस तरह से भारतीय शासन मे 
अंगरेज इस प्रकार हैं-- 


फो ज ६०००० 
सिविल सर्विस १४३२ 
पुलिस ९2८०० 


भारतवासी इन्हीं मुट्ठी भर आदमियों के ऊपर यह दोपा- 
रोपण करते हैं कि वे देशका पीस रहे हैं और उन्होने 
२४७०००००० मनुष्यों का गुलाम प्रकृति का वना डाला है । 
लेकिन इस वात का नहीं भूल जाना चाहिये कि अंगरेजों के 
पहले भारतवर्ष या तो भिन्न २ राजाओं के परस्पर कलह का 
क्षेत्र बना हुआ था अथवा विदेशी सत्ता के नीचे पिलपिला रहा 
था । यदि किसी देशी राजा ने दूसरों को आधीन भी कर लिया ता 
भी उसका राज्य कभी सम्पूर्ण भारतवप पर नहीं हुआ और 
उसका शीघ्र ही अन्त दा गया। मध्य एसिया से वार २ 
विजयी सेनाएँ यहां आई और हिन्दू चुप चाप पढ़े रहे। 


भारतवासियों के पतन का सारा ढांचा चाहे धार्मिक हो 
चाहे सांसारिक-गरीबी, रोग, अतान, राजनेतिक आधीनना, 
उदासीनता, कमजोरी और मानसिक मातहती जिसको बह 
फरभी नहीं भूलता,-एक उसी शारीरिक अवस्था रूपी घट्टान के 
आधार पर म्थिर है । यह आधार है केबल उसका संसार में 
रहने शा तटीका और दसका घरू जीवन । 


पाग्ात्य संसार और भारतघर्ष । १३ 


साधारणतया एक भारतीय लड़की ऋतु-घमम प्रारम्भ होने के 
नी ही महीने बाद अथवा आठ ओर चोदह व के बीच में किसी आयु 
पर साता होने की इच्छा रखती है । प्रयः आठ व या ऐसी ही 
उम्र में सिवाय कुछ लोगो को छोड़ कर ऐसा कम होता है पर 
चौद्॒ह साल की अवस्था कहना अधिकांश लोगों के लिये ठीक है। 
छोटी उम्र में विवाह और दूषित रहन सहन पीढ़ियो से चले 
आने के कारण अब उसकी शारीरिक अवस्था बहुत कमजोर 
होती है । वह बिल्कुल निरक्षरानन्द होती है और उसके ज्ञान की 
सीमा घर के देवी देवताओं और भूत प्रेतों के मचाने और अपने 
पति की जोकि धार्मिक विधानके अनुसार उसका इश्वर है, विधि पूर्वक 
सेवा करने तक ही परिमित होती है । और पति-वह बालक भी 
या तो कठिनता से उसी के बराबर हो या पचास साल का रंडवा हो 
जिसे कि शुरू में ही उससे अपने बैवाहिक दस्तूर को पूरा 
करने की आवश्यकता है। किसी भी दशा में सम्पूर्णता भ्राप्त 
होने से पहले या समाप्त हो जाने पर पति में शक्ति बहुत कम 
रह जाती है । इससे छोटी सी माता के लिये गर्भ धारण करना 
घातक और पीड़ात्मक होता है । 

यदि बच्चा प्रसव वेदना स बच भी रहता है तो भी कमज़ोर 
जीवनी-शक्ति-विहीन, दुबेल हडडियो वाला और कोई भी 
वीमारी जो फैल रही हो उसके शिकार होजाने वाला 
होता है ओर उसका लालन पालन का भार उसकी बच्ची 
माता पर ही पड़ता है | वह खास्थ्य के नियमों से 
अनभिज्न होती है और उसका पथप्रदर्शक होते हैं घोर अन्ध 
विश्वास । उसकी इस काय में सहायता करने वाला बुड्ढी 


५3. पागश्चात्य ससार ओर भारतवप ! 


ओऔरतों के अतिरिक्त कोई भी नहीं है जिनका ज्ञान भी इतनो 

अवस्था में भी खयं उनसे अधिक नहीं होता । समाज में स्री वा 
जो स्थान है उसमें उसे चाहे वह नीच जाति की हो या ऊँच 
जाति की सिवाय वच्चे पेदा करने के और वात चीत करने वा 
कोई विषय नहीं होता, इसलिये बच्चे शीघ्र ही द्री-पुरुष-सम्बन्ध 
को सममने लग जाते हैं । 

शिव जो हिंदू देवताओं में एक प्रधान देवता हैं, उनकी 
मूर्ति साव॑ंजनिक ओर निजी मन्दिरों में लिड्ठ के खरूप में 
पूजी जाती है । विष्णु के अनुयायी जिनकी संख्या दक्षिण में 
बहुत अधिकहै अपने माथे पर सृष्टि उत्पत्ति की क्रिया के चिह 
माथे पर वचपन से ही लगाये रहते हैं और यह स्वीकार क्रिया 
जाता है कि इन चिह्नों के अविप्कार-कत्ताओं का अमभिम्नायः 
धार्मिक उन्नति के साथ साथ साधारण मलनुष्यों के लिये प्रश्नत्ति 
मार्ग की ओर धामिक आज्ञा देने का था । 

यदि यह चिह्न न भी होते तो भी धर्मग्रन्यथ और मन्दिर की 
दोवार और महलों के फाटको को चित्रकारों की कमी नहीं है 
जिनमें ख्री-पुरुप सम्बन्धी प्रत्येक बातें दिखलाई गई हैँ | इसके 
अतिरिक्त प्रत्येक क्री के मंह पर ऐस सीठने रहते हैं। तात्पय यह 
कि बचा के हदय म चारा तरफ स यहां भाव भर जात हैं । 


देश के अनेझ भागों म-उत्तर छोर दक्षिण-इस स्थिति में 
पला हुला बालह यदि बह सुन्दर हो ता बढ़ी अवस्था वाले 


ऊआादिया तृभ्रि >> बट झपयोग विलय 

आहठ्मिया को दुृप्तनि के उपयोग ऊझे लिये हाला जाता £ 
घपथवा यह हट रा श्र 58 घ जप कक > ड 
लथवा यह डपिसी सन्दिर के साथ हुस व्यवसाय शा 


कफ ६५ 


पाश्चात्य संसार ओर भारतवर्ष । १५ 


नियमित रूप से करने के लिये नियुक्त कर दिया जाता है । 
साधारणतया साता पिता भी इसमे कोई हानि नही देखते 
वरन्‌ इस बात का अभिसान करते हैं. कि उन्तका लड़का अन्य 
लोगो को प्रसन्न कर सकता है । 


यह सासला सी न तो श्रेणी का है और न किसी विशेष 
अज्ञान का । यथार्थ में अच्छा और बुरा देखने से, जेसा कि हम 
देखते है, वे इतना दूर है कि माता चाहे वह नीची जाति की हो 
या ऊँची जाति की इस बात की चेष्टा करती है कि उसकी लड़की 
आराम से सोवे! और लड़का 'पुरुषत्व प्राप्त करे जिसका 
ठुरुपयोग कम से कम लड़का तो जीवन परयन्त करता है। सिन्न २ 
विभागो के वड़े २ डाक्टरो का कहना है कि करीब २ हरएक 
लड़के के शरीर से इस घुरी आदत के चिह्न चाहे वे किसी भी 
कारण से हो पाये गये । बचपन में शारीरिक अवस्था पर क्या 
प्रभाव होता है इस पर कुछ भी मत हो परन्तु बालक के 
प्रारम्भिक विचारों पर जो प्रभाव पड़ता है वह अनदेखा नहीं 
किया जा सकता । शारीरिक सस्पूर्णता प्राप्त करने पर जब वह 
लगातार इस दुरप्रभाव को उपयोग में लाता है तब उसके शरीर 
ओर शक्ति की क्षीणता के विषय में प्रश्न करने की आवश्यकता 
ही नहीं है । 

पाश्चातीय प्रभाव के कारण बालविवाह पर गत कुछ वर्षों 
में बहुत वादविवाद हुआ है और उसके विरुद्ध भारतीय मस्तिष्क 
में ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे है परन्तु अब तक वे कार्य में बहुत कम 
परिणित हो सके है और अब भी अधिकांश कट्टर हिंदू प्राचीन 
प्रथा के पक्त में ही पाये जाते हैं। - 


१६ पाश्चात्य संसार और भारतवर्ष | 


प्रचलित हिन्दू धर्म में किसी भी दिशा में और !अधिवतर 
स्री-पुरुष सम्बन्ध में आत्म-संयम बहुत कम पाया जाता है| 
एक हिंदू वैरिस्टर जो अपने शआन्त में सब से अच्छे आदमियों मे 
एक हैं. उन्होंने मुझ से कहा "मेरे पिता ने मुमे बुरे लोगो के 
संगत में न जाना सिखला कर बड़ी बुद्धिमानी की” मैंने कहा 
“क्या यह अच्छा नहीं होता यदि वह तुम्हें आत्म-संयम सिखला 
जाते?” “लेकिन हम जानते हैं कि वह असम्भव है” | सहस्रो 
हिन्दुओं के एक श्रद्धेय गुरु और वेदान्तवादी ने मुझ से कहा 
“इन मामलों में ठीक और गलत का कोई सवाल नहीं उठ सकता | 
मैं जैसे ही एक काम को कर चुकता हूँ उसे भूल जाता हूँ । में 
केवल अपनी स्त्री की प्रसन्नता हो के लिये, जोकि इतनी ज्ञानवान 
नहीं है जितना कि में, यह सब करता हूँ । एक काम को करना 
या न करने का भेद कुछ नहीं है। यह बातें सब मायावी 
संसार की हैं ।” 
उपरोक्त वातों के पश्चान्‌ यह कहना आश्चर्यजनक न होगा कि 
देश के एक छोर से लगाकर दूसरे छोर तक औसतन रे० वर्ष का 
हिन्दू पुरुष वृद्ध हो जाता है बशर्ते कि उसे आनन्द प्राप्त करने के 
साधन प्राप्त हों और पश्चीस वर्ष की अवस्था से तीस 
वर्ष की अवस्था वाले ८० से ९० प्रति शत तक नपंसक हो जाते हैं 
इसमें उन किसानों को छोड़ दिया गया है जो कि अपनी निघनता 
और शारीरिक परिश्नम के कारण शहर के रहने वालों अथवा 
साभन प्राप्त घनी मनुष्यों की भांति जल्दी चकुल में नहीं फंसते। 
भारतीय समाचार पत्रों में जो विज्ञापन निकलते हैं उन पर दृष्टि 
टालने से इसकी सशाई अनुभव हो सकती है । उनऊे कासम के 


पाश्चात्य संसार और भारतवषे । १७ 


कालम जादू का असर करने वाली दवाओं अथवा अमन्त्रो से 
भरे रहते है वह चाहे राजा ओर अमीर आदमियों के ही 
लिये हो अथवा कसम कीसत पर प्रसिद्ध एक रुपये मे 'क्षीण 
शरीर को स्तम्मित करने वाली गोलियों के हो। सिफ 
पंजाब मे ही २५ द्सिम्बर १९२२ से लेकर ४ दिसम्बर 
१९२५ तक सरकार ने ११ देशी भाषाओं के पत्नो पर 
अश्ड्लील विज्ञापन छापने पर मामले चलाये । सात मामले हिन्दुओं 
पर तीन मुसलमानों पर ओर एक सिक्ख पर था। इन पर 
पश्चीस रुपये से लेकर दोसो रुपये तक ज्ुमाना किया गया और 
एक मामले मे ९० दिन की सख्त सज़ा भी | यह याद रखना 
चाहिये कि यह मामले उन्हीं पत्रो पर चलाये थे गये जिनमे साफ २ 


ओर अश्छील से अग्हील शब्दों मे शारीरिक क्रियाओं का 
वर्णन था । 


इसका एक स्पष्ट उदाहरण एक उच्च श्रेणी के हिन्दू सज्जन के 
कार्य से प्रकट होता है जिसमें उन्होंने अपने भावी दामाद से एक 
अंगरेज़ डाक्टर द्वारा इस बात का प्रमाण पत्र मांगा था कि 
उससे पुरुष शक्ति है । कारण स्पष्ट है कि निःसन्‍्तान कन्या का 
दोष माता पिता पर लगता है ओर निःसनन्‍्तान होने का दोष 
यद्यपि साधारणतया: स्त्री पर ही लगाया जाता है परन्तु बहुधा 
उसका कारण पुरुष ही होता है । 


ज्वी के सन्तान उत्पन्न करने से लगातार असफलता प्राप्त 
करने पर हिन्दू पति के पास अन्तिम शत््र॒ यही रह जाता है कि 
वह भेट सामग्री लेकर उसे तीथ यात्रा के लिये भेज दे । यह भी 
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कहा जाता है कि बहुत सी जाति समय बचाने के लिये 
विवाह के वाद पहली ही रात्रि को वहां भेज देती हैं । दिन में स्री 
सन्दिर में पुत्र के लिये प्रार्थना करती है और रात्रि में वह 
सन्दिर के पवित्र स्थान मे सोती है। प्रातःकाल होने पर 
वह पुजारी को एक कहानी कहती है कि अंधकार के पढें में उस 
पर क्या बीती । पुजारी उत्तर देता है गुण गान करो, वह खर्य 
देवता थे और इस प्रकार वह घर लौट आती है। यदि बच्चा 
उत्पन्न हो जाता हे तो वह एक वर्ष बाद अन्य भेटो के साथ 
वालक के सिर के बाल लेकर फिर उसी मन्दिर में जाती हे । 


> 


मंदिरों में जाने वाले दशक प्रायः पेड़ों की शाखों मे चिथड़े 
में बंदी सेकड़ों पोटलियां लटकती हुई देखते हैं. और जड़ों के 
पास छाले वालों के युच्छो का ढेर लगा हुआ देखते हैं । यह्‌ 
देवता के मन्नत किये हुए पेड़ हैं । यह अपने लाभ की घोषणा 
करते है । मन्दिर की प्रतिष्ठा क्री रन्ता करने के लिये इस क्राय के 
पुजारी नये और ठगढ़े ही चुने जाते हैं । प्रत्येक्त महुष्य इच सब 
बातों को समझता है परन्तु धार्मिक विश्वास उनके मस्तिष्क को 
भली प्रक्वार रंगे हुए हैं और वे इससे सन्तुष्ट रहते है ।' 


“हिन्दुओं की शुलाम प्रकृति! के विषय में काफी कहा जा 
चुका हैं अब यह भी वतलाना ठीक होगा कि उत्तमें सच्चे और 
स्थायी नेता क्यों नहीं पेदा होते ? सारतवासी केवल ऊपरी 
वरनमान दशा को ही देखते हैँ, वह उसकी तह तक नहीं 
पहुँचते । हमारे सच से महान पुरुप--लिन्हें हमारा नेढत्त 
करना चाहिये-इतनी छोटी आयु में ही काल के प्रास क्यों वत 
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जाते हैं” और अन्त मे वह इसी परिणाम को पहुँचता है 
कर्स ! किस्मत ! अटल भाग्य | डाक्टर हरिप्रसाद कहते हैं कि 
“हमारी औसतन आयु २३ वर्ष है ओर उसका कारण वे बुरी 
चिकित्सा दवलावे है । इस पर वे सच्चाई को छिपा कर अपना 
उत्तरदायित्व दूसरे पर पटकने की चेष्टा करते है परन्तु वस्बई 
के एक ब्राह्मण चिकित्सक के कथनानुसार भारतवासियो के 
राष्ट्र के पतन का सारा कारण अतिशयता के दोप के कारण 
जीवन शक्ति का दिवाला निकल जाना है ।? 


“इन सब वातो से यह परिणाम निकलता कि एक मनुष्य जो 
दिवालिये साता पिताओं से उत्पन्न होकर, क्षीण शक्तियां लेकर 
संसार में उत्पन्न होता है, नाशक स्थिति और आदतें उसकी बची 
खुची शक्तियो को हड़प करती जाती हैं, बड़े होने पर वह अपना 
सारा वीये लगातार समागम द्वारा उंडेल देता है और फिर उस 
अवस्था में जिसमे ऐंग्लों-सेक्सन जाति का एक सनुध्य खिल 
कर पूर्णता प्राप्त करता है उस समय वह्‌ असमर्थ, साहसहीन, 
चिड़चिड़ा हो जाता है और जब तक स्थिति में परिवर्तन न हो 
क्या अन्य कारणों को ढूंढ़ने की आवश्यकता है कि वे निर्धन, 
और गरीब क्यो हैं और वह इतनी ज॑लदी क्यो मर जाते है ९ 
उनमें शक्ति क्यों नहीं है और उन्तके हाथ शासन छीनने या 
थामने सें क्यों हिलते हैं ९? 


तृतीय प्रकरण 
“बड़ी २ बातें! 


मिस मेयो इस प्रकरण में कहती हैं कि सरकार चाहती तो 

यह है कि भारतवासियों के लिये सामाजिक सुधार के कानून वनाये 
पर कट्टर हिन्दुओं के विरोध के कारण भयभीत है। उसे दो 
वात का ख्याल रखना पड़ता है एक तो यह कि वह कानून किसी 
तरह धार्मिक सिद्धान्तो में हस्तक्षेप न करे और दूसरा यह कि 
वह ऐसे कानून न बनाये जो क्रियात्मक रूप में लाये ही न जा सके 
क्योकि उनका परिणास धार्सिक पागलपन, रक्तपात और 
विद्वाह हो होता है । हिन्दुओ की वत्तंसान मानसिक अवस्था में 
लड़कियो के विवाह की उम्र बढ़ाने का कोई कानून खीकृत नहीं 
हो सकता सिवाय इसके की विवाह वन्धन के अन्दर खीकृत की 
आयु बढ़ा दी जाय और सन्‌ १८९१ में घोर वाद विवाद के 
पश्चात्‌ यह अवस्था दस से बारह व को बढ़ाई जा सकी । 
इसके पश्चात्‌ भी और अवस्था बढ़ाने के लिये कई खीक्ृत- 
बिल पेश हुए पर कट्टर हिन्दुओं के विरोध के कारण गिर गये । 
ऐसे अवसरों पर वायसराय की सरकार की यही नीति रही है 
कि घह महान्‌ उद्देश्य को तो न भूले पर कोई ऐसा काम भी त 
करे जिससे जनता से असन्तोष पैदा हो । एक ओर कट्टर हिंदू 
चिल्लाते हैं कि तुम्हे पति और पत्नी को जुदा करने का क्या 
अधिकार है दूसरी ओर सुधारक चिल्लाते हैं कि शासन के 
पत्येक अंगरेज उन लोगो के बीच मे रोड़े फेंक रहे है जो आगे 
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जाना चाहते हैं | रायवह्ादुर बख्शी सोहनलाल ने खीकृति की 
अवस्था चोद॒ह साल तक बढ़ाने का बिल पेश करते हुए कहा कि 
उच्च जातियो के नवजात शिशुओ और नई विवाहिता पत्नियों के 
भयद्लुर मृत्यु संख्या का कारण ऋतुवस्था के योग्य होने अथवा 
तरीरिक अवस्था पूर्ण होने के पहिले समागम करना है। इस 
प्रकार के शारीरिक योग्यता के पहिले समागम का परिणाम न 
केवल माता के खास्थ्य को ही घातक होता है बहिक प्रायः ऐसी 
सन्‍्तान उत्पन्न होती है जो -बहुत कमज़ोर और रोगी होती है 
और अधिकतर साधारण रोग या मौसम की खरादी को भी 
चदाश्त लही कर सकती । इस प्रकार उनमें से कुछ जन्मते ही मर 
जाते हैं अथवा कुछ आगे चलकर । यदि वे जिन्दा भी रहते है 
तो उन्हें हमेशा वैद्य डाक्‍्टरों की ज़रूरत रहती है अथवा दूसरे 
शब्दों में वे डाक्टरी पेशो को तरजीह देने के लिये उत्पन्न होते है 
न कि वे अपने कुठ्ठम्व के लिये या अपने देश के लिये | न वे 
अच्छे सिपाही हो सकते हैं। न शासक और न वे शत्रु, चोर 
अथवा डाकुओ के हमले से अपनी रक्षा ही कर सकते हैं । 
संज्षिप्त में उनका जन्म उनके साता पिता का स्वास्थ्यशक्ति और 
धन को समाज के लिये वित्ता प्रतिफल दिये हुए नष्ट करने को ही 
होता है। पति को अधिकतर अल्यायु पत्नी की प्रसवपीड़ा से 
हुई सत्यु के कारण कई वार विवाह करना पड़ता है ।” इस 
विषय के वाद विवाद से यह भली प्रकार प्रकट होता है कि 
भारतीय व्यवस्थापक परिषदों क॑ सदस्य जबानी जमाखच में तो 
कम से कम इस बात से सहमत हैं कि जब तक पूर्णावस्था 
प्राप्त न हो जाय तब तक मादृत्व न लादा जाय पर वे सममते हैं कि 
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यह तब तक कठिन है जब॒ तक लड़कियों की विवाहावस्था न॑ 
वढ़ाई जाय परन्तु यह इन कारणो से असम्भव है (प्रथम)-हिंदुओं 
की रीतियों के कारण कि उनमें विवाह से पहले ऋतुद्॒शन 
होना पाप सममा जाता है। दूसरा यह कि कन्या का पिता इस 
वात का साहस नहीं करता कि वह कन्या को घर बैठाये रहे 
और ससुराल जाने से पहले ही ज्ञत होजाय क्योकि संयुक्त 
कुटुम्ब॒ प्रथा में बहुत से पुरुष और लड़के-भाई, भतीजे 
ओर चाचा-एक ही मकान में रहते हैं ।तीसरा यह कि पिता को 
यह साहस नहीं दाता कि ऋतुदर्शन के बाद वह कन्या को 
बाहर निकलने दे । 

एक अन्य विद्वान्‌ श्राह्मण सदस्य दीवान टी रंगराचाय ने 
खीकृत-विल का विरोध करते हुएकहा हमारे देश में वारह से 
चोद॒ह साल तक की कनन्‍्याओं की स्थिति का अनुभव करिये । 
क्या हमारे गृह में पुत्री नहीं हैं ? क्या हमारे घर में बहिलनें 
नही हैं ? इसको स्मरण करो और अपने पड़ोसियों का स्मरण 
करो । अपनी आदतों का स्मरण करते हुए, अपने युवकों की 
शीघ्र पकता, मौसम और देश की वतमान अवस्था कों ध्यान में 
रखते हुए में आप से इस विषय पर विचारपूर्ण निम्चय प्रकट 
करने की प्रार्थना करता हूँ | 

इसी प्रकार यह सममाने की कोशिश की गई कि कोड 
भी साधन जो अल्यायु पत्नी की रक्षा के लिये किया जायगा 
चह दिदुओआ के पवित्र धार्मिक विवाह वन्धयन पर आक्रमण 
सममा जायगा और उसका परिणाम केवल रक्तपात और 

विद्रोह के अन्य कुछ नहीं होगा । 
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रायसाहत हरविलास सारदा के मत में जहां कोई सामा- 
जिक कुरीति अथवा धार्मिक विश्वास हमारे मनुष्यत्व के भावों 
पर आक्रमण करे अथवा समाज के एक असहाय अज्भः पर 
अत्याचार करे वहां शासन को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। 
तीन या चार वर्ष की कन्या का विवाह करना और आठ या नो 
बषे की कन्या से समागम करने देना कहीं भी मनुष्यत्व के भावों 
पर आक्रमण करता है । लेकिन परिडत संदूनमोहन सालवीय का 
विचार ओर ही है “झुझे कठिन स्थिति का सामना करना है। जहां 
कि कन्याओ का विवाह साधारणतया बारह वर्ष से पहले ही हो 
जाता है ओर उसके बाद विवाहित युगल जोड़ी को मिलने से रोकना 
असम्भव है ।*' “* 'सेरे विचार में शायद यह सब से उत्तम है कि 
हम क़ानून को तो ऐसा ही रहने दे जैसा किचह है और इस बात 
से विश्वास रक्खें कि शिक्षा और सामाजिक सुधार विवाह्यवस्था 
को उचित सीमा पर ले आवेंगे ।* ***** महोदय | मुझे इस बात में 
पूर्ण विश्वास है कि इस ओर बहुत कुछ उन्नति की जा चुकी है । 
अनेक प्रान्तों से ऊंची जातियों सें विवाह करने की आयु बढ़ 
रही है '* 'यह केवल ग़रीब ही जातियां है जो ज्यादातर इसका 
शिकार होती है । वाल विवाह ऊंची जातियों के बनिस्वत ग़रीब 
लोगो मे ही ज्यादा होता है” । 
एस. के. आचाय ने इस सम्बन्ध में कहा--“भारतवर्ष से 
प्रतिष्ठित लोगों में इसके पक्त मे बहुत ही कम मत है जो इस 
सुधार को अत्यन्त आवश्यक समभते है । यदि वह धीरे धीरे उनके 
समाज में आ जाय तो कोई हानि नहीं है । वास्तव - मे हम 
जब तक शिमला से है तव तक माननीय सदस्यों के लिये यह 
केवल व्यवस्थापकीय सनोविनोद का विषय है” । 





चतुथ प्रकरण 


जल्‍दी विवाह करना जल्दी मरना 


। 


सीसा प्रान्त के प्रतिनिधि लवाव सर साहदज़ादा भव्दुल 
कय्याम कहते हैं में इस बात से सहमत हूँ।*-*- "पुरुष 
विदाह की एक आयु और ली के विवाह की एक दूसरी आदु 
नियत कर दी जाय'*“ “परन्तु सेरे विचार में देश अभी तस्यार 
नहीं है । सोचिये कोच चालान करने वाला होगा, कौन जांच 
करेगा, कौन गवाह होगे मर कौन फैसले को अमल में लावेबा । 
हक तव एक दूसरी कठिताई है कि तुम एक नव पति पत्नी का 
विवाह हो जाने देते हो, उन्हें साथ ने रहने देते हो जोर उन्हें 
उत्तेजना उत्पन्न होने का अवसर देते हो और फिर ठुम इसलिये 
क्योकि वे एक नियत आयु पर नहीं पहुंचे हैं ससागम करने से 
क़ानूननन रोकते हो“ “मान लो यह क्लानून कार्य रूप मे लाया 
चया और तुमले नवीन पति पत्नी को ससागस करने से रोका ठो 
इस प्रकार तुम अधिकतर उन्हें बाज़ार में भेज दोगे ** “जब तक 
तुम छोटी अवस्था में विदाह होने की आज्ञा देते हो तव तक कोई 
संतोषजनक कारण नहीं है कि ठुम कानून बनाओ और उनके व्यक्ति 


जे 
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गठ जीवन में बाधा डालो ।” अनेकों कला विश्वास है कि क्लानृन के 
रहते हुए भी वाल पत्नियों का उपयोग पति के पवित्र अधिकारों के 
अन्दर प्राकृतिक प्रेरणा के आदेशाउुसार ही होता रहेगा। सामाजिक 
प्रयति के लिये क़ानून बनाना यद्यपि उसका कार्यरुप में जाने दी 
कोई आशा नहीं है तो भी उसका शिक्षात्मकु प्रभाव जाति पर 
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पड़ता है और इसलिये वह संतोषपूर्वक पूर्ण-कार्य सममा जा 
सकता है । यहां तो जबानी जमा खच है और लोगो मे शिक्षा 
का प्रचार होना चाहिये “उनको वह मार्ग ग्रहण करना चाहिये 
जो में बताता हूँ” इस प्रकार कह कर वह हाथ साफ कर 
लेता है । बस उसका कत्तेज्य समाप्त होगया । 

दीवान बहादुर टी. रंगाचाये ने ऐसेम्बली के सदस्यों को 
भाषण देते हुए कहा “क्या में साननीय मित्र से पूछ सकता हूँ कि 
इस हाल के बाहर वे इस विषय पर कितनी सभाओ मे बोले हैं ९ 
( एक आवाज़ कभी नहीं ) कया उन्होने अपने प्रान्त में कभी 
एक सभा करके इन सुधारों की उपयोगिता पर भाषण दिया है ? 
महोद्य, यहां जहां कि आपके विचारों से सब सहमत है भाषण 
देना और कानून बनाने मे सहायता प्राप्त करना बहुत आसान है 
परन्तु'**** देश के सन्‍्मुख जाना और अपने देश के पुरुषो और 
स्त्रियों को सहमत करना सहज नहीं है | 


इसी प्रकार इन व्यवस्थापक सभाओ में उत्तरदायित्व का 
बोक एक दूसरे पर उछाला जाता है । “यह केवल ब्राह्मण ही है 
जा अपनी लड़कियों का विवाह अबोधावस्था में कर देते है” या 
उसी तरह “यह सिफ नीची ही जाति है जिनमे ऐसी कुरीतियां 
प्रचलित है” और “कुछ भी हो वालविवाह के दुष्परिणामों को 
बहुत बढ़ा चढ़ा दिया गया है, इसके बीच में पड़ना बुद्धिमत्ता 
नही है और वालपक्नियों की रक्षा का कार्य घार्मिक और सामा- 
जिक संस्थाओं पर छोड़ देना उचित है। परन्तु इन राजनीतिज्ञों 
की इन हवाइयों और कल्पनाओ को छोड़ कर तुम वास्तविक 
स्थिति को देखते हो तो तुम को धक्का लगता है । भारतवष की 
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गत जनसंख्या रिपोर्ट बतलाती हैः:--“अत्येक सत्री का विवाह 
साधारणतया: ऋतुदर्शन या उसके तत्काल बाद ही हो जाता है 
और इसलिये हरएक हालत में ऋतुदर्शन के साथ ही 
समागम प्रारम्भ हो जाता है । इसकी भयानकता इसी से प्रतीत 
होती है कि प्रत्येक पीढ़ी मे ३,२००,००० बाल पत्नियों का प्रसव 
चेदना में ही अन्त हो जाता है। यह संख्या ब्रिटिश साम्राज्य, 
फ्रान्स, बेलजियम, इटली और संयुक्तप्रदेश की महायुद्ध में सम्म- 
लित मस॒त्यु-संख्या से भी अधिक है और यहां के निवा- 
सियों की शारीरिक अवस्था अन्तराष्ट्रीय सूची मे सबसे नीचे है। 


सरदार वहादुर कप्तान हीरासिंह ऐसेम्बली मे कहते हैं-- 
“सहोद्य ! मेरे विचार में बाल-म्त्यु को रोकने का सच्चा साधन 
यही है कि जो माता पिता ऐसी सनन्‍्तान उत्पन्न करते है उनके 
गाल पर चांटे लगाये जायें और अधिक हसारे उन मित्रो के चांटे 
लगाये जायें जो निरोगी संन्तान उत्पन्न करने के लिये आयु अधिक 
करने का विरोध करते है ।:'"*'क्या ९ और १० वर्ष के 
बालकों को पति और पत्नी कहना पाप नहीं है | यह शर्म की 
वात है ( नही * 'नहीं की आवाज़ ) ***** हमारा दुर्भाग्य और 
हमारी सन्‍्तान का दुर्भाग्य ! * "९ और १० वर्षकी लड़कियां, वालक 
जिन्हें पत्नी होने के स्थान में गुड़ियों से खेलते होना चाहिये, 
लड़को की माता हैं । लड़के जिन्हे स्कूल में पाठ याद करते हुये होना 
चाहिये आधे दर्जन लड़के और लड़कियों के कुट्ठम्ब का लालन 
पालन कर रहे हैं *“*“**में समाज में नही जाना चाहता। 
मुझे शर्म लगती है क्योकि यहां न मनुपत्व है न ख्रीत्व । अुमे 
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समाज में जाते हुए शर्म साछुम होनी चाहिये जब १२ वर्ष की 
एक छेटी लड़की सेरी पत्नी है ।'' '** 'हम बात करते हैं। * **** 
यहां सैकड़ों तरह के जबानी जमा खर्च करते हें लेकिन होता 
क्या है ? हम सब इसी भवन मे छोड़ जाते हैं, सब इसी मध्च 
पर रह जाता है ओर हम घर कुछ भी नहीं ले जाते । खस्थ 
वालक एक बली राष्ट्र की जड़ है । हर एक जानता है कि भारतोय 
माता पिता स्वस्थ बच्चे पैदा नहीं कर सकते । उपयोगी बननेके लिये 
हमे दीघोयु होना चाहिये परन्तु जब् तक बाल विवाह न रोका 
जाय हम उसे प्राप्त नही कर सकते । “जल्दी विवाह करना और 
जल्दी मरजाना” भारतवासियो का मकूला है ।' 
भारतीय वेश्याओं के विषय में यहां अधिक कहने की 
आवश्यकता नहीं है परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ बातें जो विशेषता 
लिये हुये हैं वतलाना अनुचित न होगा । 
देश के कुछ भागों में विशेषतया मद्रास और उड़ीसा 
प्रान्त मे यह प्रथा हिन्दुओं में प्रचलित है कि माता पिता देवताओं 
को प्रसन्न करके कुछ प्रोप्त करने की इच्छा से इस बात का प्रण 
करते हैं कि उनकी भावी सन्तान अगर लड़की होगी तो वे उसे 
देवताओं के समर्पण कर देगे अथवा कोई विशेष सुन्दर बालक 
जिसमें किसी कारण से कुछ विशेष गुण सममे जाते हैं वह 
सन्दिर की संट कर दिया जाता है। यह शिशु मंदिर की 
औरतों को दे दिया जाता है जो उन्हे नाचना और गाना 
सिखाती हें । कभी वह पांच वर्ष की दी आयु में ही जब कि उसे 
वहुत सनभावना सममा जाता है पुजारियों की अधिकृत वेश्या 
बन जाता है । 
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यदि आगे वह जीवित रहती है तो वह पूजा के समय ठाकुरजी 
के सामने नाचतीं और गाती है और मन्दिर के चारो ओर के 
मकानों मे भक्त यात्रियों के कुछ मूल्य पर उपयोग के लिये तय्यार 
रक्खी जाती हैं । इस समय वह सुन्दर वस्त्र और प्रायः देवताओ के 
जवाहरात और गहनो से लदी रहती हैं और जब तक उनका 
आकर्षण नष्ट नही हो जावा सुखमय जीवन व्यतीत करती हैं। 
इसके पशग्चात्‌ जिस देवता के पास रही हैं उनका चिह्न करके और 
थोड़ा सा भत्ता देकर वे सव॑ साधारण से भीख मांग कर जीवन 
व्यतीत करने के लिये छोड़ दी जानी हैं | उसके माता पिता को चाहे वे 
ऊंची जाति और ऊंचे पद के हो उनकी कन्या के साथ इस 
प्रकार के व्यवहार से किसी प्रकार की लाजछना नहीं लगती। 
उन्तका यह , कार्य अत्यन्त प्रशंसा की दृष्टि से देखा जाता है। 
वे और उसी तरह की अन्य कन्‍्याओ की अलंग ही एक जाति 
बन जाती है जिन्हें 'देवदासी' अथवा 'देवताओं की अप्सराएँ 
कहा जाता है ओर उन्हे मन्द्रि के साजो सामान में आवश्यक 
समभा जाता है । 


इसलिये व्यवस्थापक सभा में जत्र खीकृत बिल पेश किया गया 
तो श्री रायवहादुर टी० रंगाचारय ने इसका इसलिये विरोध किया 
क्योंकि वह मंदिर की वेश्याओ के लिये बड़े अत्याचार की बात 
होगी । देवदासियों की लड़कियों का किसी जाति में विवाह 
नहीं हो सकता । चंकि इन लड़कियों के लिये कोइ वर नहीं मिलता 
इसलिये माताऐ बढ़े जमीदारो से यह तय करती हैं कि वे उनके साथ 
रखेलियों की तरह रह सके और यदि लड़कियों की अवस्था बढ़ा दा 
जायगी तथ्र कोई जमीदार उनको रखना नहीं चाहेंगा और उसका 
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है] 


परिणाम यह होगा कि यह अच्छा सम्बन्ध नष्ठ हो जायगा और लड़की 
को गरीब मा के सर पर ही गुजारा करना पड़ेगा ।”” उड़ीसा के सदस्य 
मि० सिश्र इसका समर्थन करते हुये कहते-है “वह बहुत प्राचीन 
समय से चली आती हैं **** “विवाह बरातो और ऐसे दूसरे 
अवसरो पर और ठाकुर जी की स्तुति करने के लिये भी वे 
आवश्यक समभी जाती हैं: **'*'वे जमीदारों और राजाओं 
को दे दी जाती है । इस पर कहा जा चुका है''''' 'जमीदार 
कभी दलालो से लड़कियां नही लेते । होता इस तरह है कि जब 
किसी जमीदार या राजा का विवाह होता है तब उनकी पत्नी 
अथवा रानियां अपने साथ कुछ लड़कियां बांदियों की भांति 
लाती हैं ***' 'लड़कियो को उड़ाना ऐसी कोई बात प्रचलित 
नही है ओर कोई भी प्रतिष्ठित जमीदार, राजा या एक साधारण 
व्यक्ति लड़कियां हॉसिल करने के ऐसे गंदे मार्ग को ग्रहण न 
करेगा' ' “ * 'हमे इन लोगो ( छोटी लड़कियों ) के लिये जो कि 
खय अपनी देखसाल कर सकती हैं, सोचने की क्या आवश्य- 
कता है १९” मि० सिश्र के इस व्याख्यान मे कई बार वाधाएं दी 
गई और वापिस करो की आवाजें कसी गई।' । ये पाश्चात्य . 
भावों का प्रभाव है । यह सब वाते चाहें जितनी सच्ची हों पर वे 
इसे बाहर फैलने देना नहीं चाहते | दूसरे व्याख्याताओं के 
व्याख्यानो से पता लगता है कि देश में कम से कम कल्पना में 
तो नवयुग का सच्चार हुआ है परन्तु उन लोगों मे जहां कि 
सब कामो से विरक्ति ही अन्तिम ध्येय समझा जाता है वे जिस 
वात का अनुभव करते हैं उसे भी ठोस व्यवहार मे लाने के 
लिये एक दूसरी मानसिक क्लान्ति की आवश्यकता है । 


पंचम प्रकरण 


समाज को खोदने वाले 

उत्तर-पूर्वीय प्रदेश के एक नगर में एक छोटा पदा-अरप- 
ताल है जो भारतीय स्त्रियों में बहुत प्रसिद्ध है। वहां इकट्ठे हुए 
भयभीत जीव प्राय: अपने घर के चार दिवारियों से प्रथम 
समय ही निकलने का साहस करते हैं और वे अब भी ऐसा 
साहस न करते यदि उन्हें रोग से पीड़ित होकर अपना घर न॑ 
छोड़ देना पड़ता | मुसलमान तो सदैव ही और हिन्दू प्रायः 
पर्देदार गाड़ी मे छिप कर अथवा माल की गांठों की तरह एक 
छोटे से वक्‍स में वन्‍्द्‌ होकर जो कि एक बांस पर लटका होता 
है और जिसे दो आदमी उठाते हैं वाहर निकलती हैं । उनमे से 
कुछ सरकारी छ्कों की स्त्रियां हैं, अफसरो और व्यवसाइयों की 
पत्नियां हैं, गरीव और अमीर, ऊंच और नीच जो सब रोग से 
छटपटाती हुई यहां आती हैं पर यहां पर भी वे आपस मे 
जातिपांतिगत छूआछूत और धार्मिक घृणा के भावों को एक 
दूसरे के प्रति व्यवहार में लाती हैं । 


पहले पहिल वर्षों तक इस अस्पताल में स्त्रियां बहुत कम 
आती थी परन्तु अब करीब २ हर एक विस्तर घिरा हुआ है 
और वरामदों मे भी खाटों पर ख्रियो की सीड़ भाड़ है और 
कोसो स्त्रियां जिनके लिये जगह नहीं है प्रवेश करने के लिये 
विनती कर रही हैं । उनमे घूमने से अनारयों के काले चहरे, 
प्राहझमणों के गेहुंऐ चहरे, उत्तरीय परासियन मुसलमानों के सुन्दर 
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चहरे, दृक्षिण के भद्दे चहरे सब को आप असहाय और पीड़ित 
अवस्था के पर्दे मे से काँकते हुए पायँंगे । यहां अधिकतर ख््रियो 
की ही चिकित्सा होती है। स्त्रियो मे अधिकतर अत्यन्त नव- 
युवती है । प्रायः सव ही रज सम्बन्धी रोगो से मसित हैं । 

कुछ इसलिये आती हैं चूंकि वे निःसन्‍्तान हैं और 
इस बात की प्रार्थना करती हैं कि उन्हें किसी दवा 
या आपरेशन द्वारा वह चीज प्रदान कर दी जाय 
जिससे भारतीय समाज में भारतीय पत्नी को गोरवान्वित स्थान 
प्राप्त हो जाता है । इनमे से' अंगरेज़ सजेन-सुपरिण्टेण्डेण्ट का 
कथन है “हमे निरन्तर यही ज्ञात होता है कि रोगी के एक 
सन्‍्तान, प्राय: मरी हुई, हो चुकी है और अब सुजाक को छूत के 
कारण उसकी वच्चेदानी नष्ट हो गई है । उन नवयुवतियों की 
संख्या जो कि अपने विवाह के कुछ ही वर्षों मे इस प्रकार 
पीड़ित हो चुकी है भसयदुर हे।९० प्रतिशत बच्चेदानी में 
सूजन का कारण सुजाक ही होता है । 

यहां! उसने कहा जब कि हम एक छोटी लड़की के पास 
खड़े हुये जो कि हमारी तरफ एक भूखे जानवर की तरह देख 
रही थी । “यह एक नया रोगी है। इसके कई मरे हुए बच्चे हो 
चुके हैं। इसका पति तव तक उसे अपने पास नहीं रखेगा जब 
तक कि चह उसके लिये एक बच्चा पेदा न कर ले और इसलिये 
वह यहां वच्चा जनने के लिये आई है। इसे भी जनसेन्द्रिय 
सम्बन्धी रोग है ।” 

“इसे क्या सज है ९” मैंने एक मृत्युमसित नवयुवती की 
खाट के पास रुक कर पूछा | डाक्टर ने कहां “बह एक हिल्‍्दू 
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अफसंर की स्त्री है। तीन दिन हुए वह द्वितीयवार प्रसवरेदन के 
पारंभ होने पर हमारे पास उसे लाया क्योंकि पहली मतंवा वह जिन्द 
बच्चा न पेदा कर सकी थी । इसके अतिरिक्त वह हृद-रोग,सांस और 
टांग के हट जाने से भी पीड़ित है और मुझे एक ही समय मे 
उसकी टांग ठीक करने और बच्चा पेदा कराने का कार्य करना 
पड़ा । उसकी आयु तेरह साल ओर कुछ महीने की है ।” 


मैने एक पीले चहरे वाली बच्ची के पास जाकर जो अपने 
हाथो से एक कागज के खिलौने को पकड़े हुई थी ग्रश्न॒ किया 
“से क्‍या मज हो सकता! है “आह ! यह एक सरकारी प्राइमरी 
स्कूल में पढ़ती थी **** 'प्रफुछ्ल मुख नन्‍्हीं वालिका ! इतनी तेज 
कि उसने छात्र-ब्त्ति का पुरुष्कार प्राप्त किया था। पांच महीने 
हुए छुट्टियो मे उसके भाई ने उसे उस आदमी के पास भेज दिया 
जिसके साथ उसका विवाह हुआ था। उस आदमी क्री अवखा 
पचास साल की है। उनकी दृष्टि से वह एक हिन्दू सज्जन है 
जिन पर किसी प्रकार का लाउछन नहीं लगाया जा सकता परन्तु 
हमारी दृष्टि से वह पशु है! “**'आंगे क्या हुआ उसे कहने में 
यह ननन्‍ही चालिका अत्यन्त भयभीत थी । सप्ताहों तक उसकी 
दशा नाजुक होती गई । अन्त मे उसका मस्तिष्क बिलकुल ही 
फिर गया तव उसकी वहिन जो कि यहां इलाज करा चुकी है 
उसे चुपचाप यहां ले आई ।” 

“मैने इससे पहले कभी ऐसे सताये हुए प्राणी को नहीं देखा 
था उसके भीतरी जख्मो में कीड़े पड़ रहे थे । आने के कई दिन 
बाद तक वह यहां वेसुध पड़ी रही । उसके मुंह से आवाज़ तक 
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न निफली भोीर करुणा पूर्ण निगाद्दों से देखती रही | एफ दिन 
एक वच्या जिसकी बांह टूटी छुई थी एक विस्तरपर लेटरहा था 
ज्ीर में दा में जाते हुए उससे खेलने त्गी। यह देख कर 
सस्भव है घह घिचार करने लगी हो कि यहाँ सब फ्रूर पिशात् 
ही नही हेँ। दूसरे दिन जैसे ही में गुज़री, उसके खुल पर 
सुस्कराहट की रेखा सलक उठी । पीछे उस दिन उसने अपने 
हाथ सेरी गर्दन में डाल लिये | उसके मेस्तिप्क से यह विचार 
परिवर्तेत का समय था । ञब तक उसकी स्थति में 
थोड़े (दंनां पहले का ध्यान नहीं आया है।। बह श्रपने 
खिलोनें के साथ पड़ी है, उनफो वह आश्चर्य फो दृष्टि से 
देखती है, आहिस्ता २ खेल रही है या अपनी आंजो से हमारा 
इधर उधर जाना देख रही हे । वह अत्यन्त सन्‍्तुष्ठ हे । इस 
वीच में उसका पति अपने विदवाह सम्बन्धी 'झअधिकार ,प्राप्त 
करने के लिये फिर उसे वापिस ले जाने की चेष्टा कर रहा। है। 
डसफ्की अवस्था अभो तेरह वर्ष की भी नहीं है। ” 
मानसिक पतन के ऐसे उदाहरण: कसरत से पाए जाते 
हैं। कोमल वच्चे चाहे वह निवेल मातो।पिता की बजाय अच्छे 
से अच्छे वंश से ही क्यों न दो इस प्रकार के व्यवहार को कैसे 
सह सकते है ? उपरोक्त उदाहरण एफ धनी, शिक्षित और , 
शहर में रहने वाले घरोने का है ओर वह प्रायः ऐसा ही है 
जैसा कि मेंने एक इससे भी छोटे बच्चे फो गांव मे देखा ।॥ 
वचपन में उसका विवाह कर दिया गया था और दस घर्ष की 
आयु मे उसे उसके पति को लोप दिया गया परस्तु लगातार 
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बिषय भोग में झ्ञाना।डसके समर्थ से दाहर की बातथी | इसके 
बाद वहउसे पीटा करता ओर वह कोने में पोटकी की।तरह 
कांपवी हुई सिकुड़कर बेठ जाती | अन्त में इस बुरे सम्बन्ध 
खे निराशा और कुछ होकर उसने उसे अपने कबन्धों पर 
उठाया भोर जंगल के परल्ले सिरे परमरने के लिये छोड़ आया। 
वारतव से चद्द सर जाती यदि एक अड्गरेज क्री सूचना पाकर 
उसे अपने खाथ न ले आई होठी। शान्ति ओर खश्य व्यवद्दारसे 
उसका विकाश होने लगा छोर गेने मथसवार देखा कि वह प्नन्‍्य 
वर्शो के साथ वाण में दौड़ रही थी और खन्‍्तोष के साथ 
शुद्धियां से खेल रही थी । उसके अछ्वरेज संरक्षक जब तक 
समस्मपय होगा उसे अपने पाल रकखेगे पर उसके बाद ? 
“एन बाल माताओं से क्या आशा की जा सकती है ?” - 
एक्क सच्ची झा गरेज महिला डाक्टर ने कहा “उनका शक्ति का 
छारप भण्डार पहिले ही |प्रसच में समाप्त हो जाता है। इस 
के,चाद चह् बिना पुनः शक्ति को आप्त किए हुए दनादन दच्चे 
पैदा करदो जादी हैं । पांच पोण्ड का बध्या बहुत हृष्ट पुष् 
उप्रा जाता हैं। साधार्णतवा करोव ४ £पोण्ड बजन होता 
है। बहुत से वच्चे सरे एुए द्वी पैदा होते हैं ओर घायः सच ही 
बच्चे शक्ति छीन दोने के कारण किली भी दीसारी के जो:फेल रही 
हो शिकार बन जाते है | यहां मेरे रोगी घ्धिक्रतर विश्वाविद्या 
लय के विद्यार्थियों की पत्नियां है | प्रायः सत्र ही रज सम्बन्धी 
सेमगों से ग्रर्ित है। पएते पद्दल जब भारतवर्ष में में आई मेने इस 
बात का चेप्टा क्ी कि ऐसे रोगियों के माता पिता से पा कर 


झ्लेद्‌ पघर्चात्य संसार झोर सारतवप | 


घ--आयु ७ वर्ष-पति के सांध ही रहती थी, तीव दि्व के 
बाद बड़े कष्ट से मर जहे। 

झू--झवखा प्रायः दस वर्ष-अस्रताछ को पैरों झौर हाथों 
पर घिसद कर झाई, विवाह के बाइ फिर कसी सीधी न खड़ी 
होसलछ्ली।| 

घाल विवाह पर महात्मा जी को एक्त भारतीय लजपन ने 
जो शब्द लिखे वह बड़े मनोरंजक है कि “वाह्विवाह का सुझय 
दोष यह दतायां जाता दे कि चह कन्याझ्ों और यों की तंन्दु- 
रुस्ती को कमजोर ऋर ऐेता है परन्तु यह इसलिए विः्वाससीय 
नहीं माक्ूम पड़ता कि हिन्दुमों में विवाह की जाझु वढ़ रही ऐ 
परन्तु जाति निर्वल होती जाती है | श्रथ से पचास साल पहले 
मलुप्य झधिक बलदान, तन्दुरुप्त ओर दीर्घायु होते थे । पर 
उल समय बाल विवाद जोरों से प्रचल्चित था- इसलिये इससे 
घह तात्पय्ये निकलता है कि वाल विवाद्द से इतनी शाशीरिक 
च्ीण॒ता नहीं हुई जैसा कि लोग झ्पाज्ञ करते हैं।” क्‍या बढ़िया 
तक है । सम्पव है क्ेखक मानतां है कि घावा के फर्मो का 
सम्बन्ध प्रपौद्च की द्ात्त से कुछ है ही नहीं । 

एफ घहड़ादी स्ली ने मद्दात्माज़ी को लिखा “में चहीं समझती 
शापको हिन्द समाज फी घिचारी वाल-पत्चियों के पक्त म॑ं बोत 
के लिये केसे धन्यवाद दूँ? दम स्त्रियां चुप,चाप शान्ति से सब 
कुछ सहन कर लेती हे । उनमें रिप्ती भी कुरीति से लड़ने फी 
शक्ति घाक्की नहीं रद्द गई है ”? 

शब ठक सिफ यही ,होता रद्य दे कि झपने इल नंगपन के 


झागे एक पर्दा ठाल कर चलदे। 
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छदा बकरण 





सांसारिक देवता 


मेने एक नरेश फे डच्च ओर पिद्वान कर्मचारी से पूछा “यदि 
छुम्दारे एक बालिका होती तो तुम उछका विवाह किल झच- 
खाप॑ंस्क्रते? ? 

#पाच वर्ष-सांत वर्ष-लेक्षिन मुझे! निसन्‍्देह उसका विवाह! 
उलने जबाब दिया “ नो जष के पूरा होने से पदले कर देना 
चाहिये” 

४ ओर यदि तुम न करो तो क्या दुरड हो ओर यह किसे 
भोगना पड़े ? ?! 

४ मुझे सोगना पड़े, मेरे जाति चशलले मुझे बाहर कर दें। 
उनसप्रें से मेरे साथ कोई भी भोजन नहीं करेगा, न पानी पीने को 
देंगे घौर न घुसे किछी नेगचार के अवछर पर घुलादंगे । सेरे 
लड़के के खाथ कोई भी श्रपनी लड़की का सम्बन्ध नहीं करेगा 
झौर इस प्र्नार में जायज पोष्न से घजिचित हो ज्ञाऊंगा। यथार्थ 
में मेण कोई सामाजिश्न श्रस्तित्व ही नहीं रहेगा | यहां तक कि 


भर 


्ढ्ष पाश्यात्य स॑ंखार ओर भारतवर्ष 


कोई भी जाती पुरुष मेरी अर्थों सुईघटे ले जाने में ऋन्‍्थ। भी 
नदी रछूगायया और दुसरे जीवन में, इखका प्रायश्वित और भी 
भसाउक होगा | 

४ स्वयय बालिक्वा-घल पर क्या बोतेगी १ 

“घाल्तिका ? हां | अपने धर्म के अनु सार मुझे उसे अपने 
घर से निकाल कर जंगल में भेज दैना चाहिये। उसे व६| 
निलहाय छोड़ दवा याहिए। उसके बोद में उसे कभी सो १ 
देखू न किसी हिग्दू को सोजन देकर अथवा हिंसक जीवों ऐ 
उसकी रक्ता करती चाहिये। ? 

४ झृया तुम स्स्यम्‌ ऐला कार्य वास्तव में करोगे ? ”? 

५ नहीं | वश ऐसा अवसर नहीं भायगा। मेने ऐसे पाए 
ही नहीं किए कि जिसका मुझे फल यह भोगना पड़े है ”। 

हिन्दू शुह-व्यवस्था से बात्लिका बहुधा भारी और दुाद 
हुण्डी है। उसका जन्म घर के अन्य लोगों के ऊपर वजुपात 
का काम फरता है लेकिन ऐसे निर्दयी घहुत कम मिद्ेंगे जैसा 
कि एक घत्ती जर्मीदार से मुझ से कहा “मेरे बारह बच्चे हुए। 

दाडफियां, स्वाभाविक दी नहीं वर्ची | कौन उनका बोम 
धर्दाश्त कर सकता, दो ऊड़के, मिश्तन्दृंद [ मेने उनका लाहई 
किया ।2 सर प्राइक्रेल सोडायर जब भरततयुर के पन्दोवचरुत 
कम्रिक्षए थे तब का एक अनुभव उन्होंने अपने एक मापण में 
फहा “महाराज छी बहिन पञ्ञाय के एफ बड़े सरदार फे साथ 
व्याही जाने चाखीं थीं तय्वाशियां दो पद्दी थी। और सद्दाराज 


पाधात्य संचार ओर भारतवर्ष । ३९ 


के कुटम्य के छोगों ने (महाराज अभ्षी नाबालिग थे) अधाचु थ॒ 
खर्च-लाहे चार छाख से छः छाख रुपये तक-के लिये जो ऐसे 
अवसर पर एक लाधारण वात है जोर दिया और रियासती 
कोसिल ले भी इखलका समर्थन किया। पालिटिकलू ऐजेन्ट ओर 
मेंते, च कि रियालत इस समय प्रिटिश सरकार की देख भाल में 
थी, इसका सख्त विरोध किया कि अकाल ओर कमी के समय 
में इतना अपव्यय न किया जाय । अन्त मे इस पर पूरी कोसिल 
मे बहस हुई। मेंसे कोसिल के सब से पुराने सदस्य से पूछा कि 
एहले महाराजाओं की वहन या वेटियों के विवाह भें कितना व्यय 


; किया ज्ञाता था ? उसने लिर हिछाया और कहा कि इससे पहला 


उदाहरण कोई भी नहीं है। मैंने कहा “यह कैसे हो खकता है 

रियालत दो सो साल से पहले की है ओर विना गोद लिये हुए 
ग्यारह पीढ़ी हा। च की हैं और क्या तुम्हारा तत्पर्य यह है कि कभी 
लड़कियां हुई ही नहीं ।''बुड्डा जरा हिचका और फिर कहा “साहब ! 
आप हमारी रिवाज जानते हैं; मिसन्देह आप इसका कारण जानते 
हैं| लड़की पेंदू हुई पर उन्हे जिन्दा नहीं रहने दिया गया।”! 


युक्त-प्रान्तीय जनगणना के अध्यक्ष अपने वक्तव्य स॑ कहते हैं 
किलड़कियों के प्रति घृणा नहीं तो लापरवांही ज़रूर की जाती है; 
लड़के का पालन माता पिता करते हैँ ओर लड़की का पालन इेश्वर 
करता है। छड़की को कम गर्म कपड़े दिये जाते हैं, जब वह 


: बीमार होती है तव उसकी कम तीमारदारों की जाती है और जद 
. नीरोंग होती है तव बहुत ख़राब भोजन दिया जाता है। सारा 


ध्यान लालच पालन और बढ़िया चीजे पुत्र पर ही समाप्त कर दी 
जाती हैं जबकि लड़की को उन्तकी वचनखुचन पर ही सन्‍्तुए हो 
जाता पड़ता है और इसका परिणाम यह होता है कि एक से पांच 
बे की आयु में लड़कों ले छड़कियों की रृत्यु संख्या अधिक है।' 


86 पाध्यात्य संसार और भारतवर्ष । 


मिस भेयो ने इस सम्बन्ध एक विचित्र उदाहरण खोज्ञ नि 
है-इसका खचित्र उदाहरण स्वयं मुझे बंगाल के एक अस्प 
में मिला। एक पांच या छः वर्ष की लड़की कुए मे गिर गई 
उलके सिर में एक भयड्भुर जख्म हो गया। माता मूछिंत 
रक्त वहते हुए बच्चे को लेकर अस्पताल में सहायता के लिये ४ 
गई। एक या दो दिन में घाव भयद्भर हो गया। 
बच्चा सतत्यु-द्वार पर पड़ा था, स्थिति भयडुर थी ओर ज' 
महिला डाक्टर उसका इलाज कर रही थीं माता शोक और 
की मूति वन उसके पास खिकुड़ कर बेढी देवताओं की हरि 
कर रही थी। यकायक--परछंग के पाल एक बंगाली वावू आ 
खड़ा हुआ | 


“प्रद्च लाहव !”डाइटर को खम्धोध्रन करते हुए कहा-- 
अपनी ख्री के लिये आया हूं ।” “ठुम्हारी स्त्री” डाक्टर ने ते 
से कहा “अपनी ख््री को देखो ! अपने वच्चे को देखों। तुम्ह 
तात्पय क्‍या है ?”? 

पेरा तात्पर्य है! उसने कहा “में अपनी स्लरी को अपने ५ 
सस्वन्धों व्यवहार के लिये घर छिचा ले जाने के लिये आया हैं। 


“लेकिन अगर तुम्हारी स्री इस समय चली जायगी तो ब'ः 
मर ज्ञायगा | तुम उन्हें अछग नहीं कर सकते ।” वालिका जो 
पीड़ा के होने पर भी किसी तरह इस धसकी को समझ गई ' 
चोखती हुई माता से सिपट गई | स्त्री जमीन पर छेद गइई। उस 
पति के पैरों को छुआ, विनती करते हुए उसके परों को च्यूमा 
भारतीय प्रथा के अनुसार उसके पंयसें की रज्णज छेकर अपने मस्त 

पर छगाई। उसने रोकर कहा मरे स्वामी ४ मेरे स्वामी ! मत्त ५ 
करुणा करो।? 


पाश्रात्य संचार ओर भारतवषं । ४१. 


मेरे साथ आओ? पति ने कहा “मुझे तुम्हारी जरुरत है। 
' तुमने छुझे बहुत दिन ले छोड़ रक्खा है।” 


धप्ेरे स्वामी--वालिका--छोटी वच्ची-मेरे स्याम्ी 7? 


उसने उस पिसती की सूर्ति को एक रत जमाई “मैंसे कह 
देया” और फिर घिना कुछ दूसरे शब्द कहे या दृष्टि डाले बह 
वर दिया। 


“क्या तुम इस आशा का पालन करोगी ?” महिला डाक्टर 
ते कहा । 


“में अवज्ञा नहीं कर सकती” र्री ने लिखसकते हुए कद्दा और 
अपने घुख पर पर्दा डाल कर वह आदमी के पीछे एक छोटे 
कमजोर जीव की तरह सिकुड़ता हुई दौड़ी । (क्या यह भावुक 
वंगालियों का चित्र है, अथवा मिल मेयो की मानलिक कबव्पना 
का आविष्कार है ?) 


इसके पदचात्‌ मिस मेयो ने पद्मपुराण के उदाहरण दिये है: 
कि पति चाहे जेसा हा व्ूला हो,अपाहज हो, रूम्पद व्यसिचारी हो 
और ऋषध से एत्नी के साथ चाहे चेसा व्यवहार करे पर पर्ची 
को उसे देवता समान ही समान कर पूजा करनी चाहिये। (फिर 
उन्होंने भारत के इस आदर्श की खिल्‍ली उड़ाई है। वास्तव 
में अमरीका भूमि सें जहाँ कि तनिक २ सी चात पर विवाद 
विच्छेद हो जाना आदर्श समझा जाता है वहां की पी हुई मिस 
मेयो के संकुचित मस्तिष्क में हिन्दुओं के इस महान आदर्श का 
' महत्व लमझ में नहीं आता तो इसमे आइचर्य ही क्या है?) 


(जिन हिन्दुओं में वेवादिक सस्वन्ध विषय तृप्ति के लिये नहीं 
चरन्‌ एक धार्मिक दिषय है उस सस्वन्ध में मिस भेयो अच्छे 


8२ पाश्चात्य संसार और भारतवर्प । 


उुवोइस के कथन का उल्लेख करती हैं। “भारतवर्ष में पति 
पत्नियों में अभिन्नता की इतनी बड़ी खाई है कि यहां के निया 
सियों के हृदय में स्री केवल इन्द्रिय तृष्ति का ही साधन है जि 
अपने पति की इच्छा और उचड्भ पर चलना होता है। उसे एह 
साथी की तरह नहीं समझा जाता जो पति के विचार में सम्महित 
हो और जो उसके प्र म-और सावना को प्राप्त कर॑ सके। हिन्दू री 
को अपने पति के रुप में एक अहड़शायी और शासक स्वाए 
मिलता है जो उसे इसलिये भाग्यवान समझता है कि उसे उससे 
साथ सोना और भोजन प्राप्त हो जाता है ।” 


मिस मेयो हिन्दुओं की सम्मलित कुटुम्ब-प्रथा पर आकर 
करती हुई कहती हैं--'पीराणिक व्यवस्था में वह का सास 
प्रति कव्तय पर वड़ा जोर दिया गया है और इस जड़ पर | 
पक स्त्री के जीवन का एक विशेष तथ्य निर्भर है। हिन्दू ग्रह 
विचाह से एक प्रथक ग्रह नहीं वलता । वरन्‌ इवसुर के धर 
ही वाल वह आ जाता है आर वहां वह सास की मानी हुई दा 
वन जाती है जिसके आश्रय पर उसे रहना पड़ता है। इधसुर 
ननन्‍द उससे मसनमाना काम कराते है और सो चाहा खाने पीने 
देते हैं पर उसका विरोध करना उंसकी शक्ति के बाहर है, उस 
मस्तिप्क मे किसी सीमा तक स्वतन्त्रता घाप्त करने या विये 
करने के भावों के लिये स्थान ही नहीं है । उसका भस्तित्व से 
करने के लिये ही है। प्रायः सास बड़ी निष्ठर हाती हैँ ओर दि 
दया या स्नेह के उन पर शासन करती हूँ, यदि चह दाठि4 
सन्‍्तान पदा करने में देर करती हेया लड़कियां पेदा करती 
तव सास की जवान छटने लगती है, उसके हाथ पीटने के टि' 
मजबुत्त चन जाते हैं और दूलरे विवाह की धमकी दी जाती है 
मुझे देहात में चोदह से उन्नीस घचप॑ तक की वलिकाओं 


पाश्ात्य संसार और भारतवप । ४४ 


आत्म-हस्या के बहत से उदाहरण मिले जिसका कारण भारतीय 
पुलिस के कथनानुलार वायु शूछ ओर सास के साथ झगड़[ 
था। मिश्त कोरनेलिया शोरावजी,जो अपनी गरीच और अमीर सभी 
बहिनों की स्थिति से भली प्रकार परिचित हैं कहती हैं “अपने पति 
की मुख्य पुजारिन, जिसकी पूजा करना उसका घर्म है- और घस- 
बता है“ न्धारमिक, सामाजिक और मानसिक कार्यों मे 
निम्त भ्रेणी मे चछतो हुई, विनय ओर सोम्यता की मूर्ति ' परन्तु 
पति के जीवन के बड़े कार्मो में भाग नहीं ले सकती | सास को 
प्रसक्ष करना और पति के लिये पुत्र उत्पन्न करना ही उसकी मनी: 
कामनाहै । पूर्व मे विवाह का सम्पूर्ण तात्पये गर्भधारण करना ही 
है।"”“»जब चह एक पुत्र की माता होती है तब ज़नानखाने में 
य स्त्रियों द्वारा अधिक सम्मानित होती है"""*'उसे सफलता 
एत हुई है, उसने अपने अस्तित्व का अधिकार ठीक साबित कर 
दिया है।” इसी प्रकार का एक्र उदाहरण मेरे सन्मुख उपस्थित 
हुआ। इस मामले में देहली के सपीप के ही एक छोटे शिक्षित 
जमींदार की स््री प्सव के लिये अस्पताल में छाई गई प्रसन्‍तु देरी 
से भेजने के कारण बच्चा मरा निकला | दूसरी साल भी इसी ग़लूती 
के कारण एक बड़े आपरेशन के होने पर भी बच्चा जीता न निकल 
सका | इसके वाद पति ने वुद्धिमानी की ओर तीखरी वार स्त्री 
की समय पर ही अस्पताल में भेजञा। बच्चा पंदा होने के वाद 
अंगरेज मेम प्रलप्नता से उसके पास पहुँची और कहा--“नन्‍ही 
माता ! भाग्यशाली नन्‍हो माता | क्या तुम अपने बच्चे को नहीं 
देखना चाहती--क्या नहीं देखना चाहती ?” तकिये पर सि 
घमा ओर धारे से निराशा की भयड्ुर निशा में से शब्द सुनाः 
दिये “पुक्त मरे वालूक को कौतस देखना चाहता है"“““मैंने वहः 
से बच्चे मरे हुए देखे ह--बहत मरे हुये''--चस आवाज शान्त हूं 


छछ पाद्यात्य संचार और भारतवर्ष । 


गई और आंख के पलक दन्द हो गये । मेम्र ने बच्चे को उठाए 
बच्चा रे द्विया, उसी वक्त यह लव हो गया""'पलंग पर पढ़ी हः 
निर्जीव सूर्ति उठ बेठी, उसके सेच्र चमक उठ ओर उसने अर 
हाथ तेज्ञी से मांगने के लिये बढ़ाये । अपने जीवच में पहली “ 
वार शायद्‌ इस लड़की में आज्ञाइचक्त भाव अं हों। 


“पुझ्धे मेरा छड़का दो” वह उसी तरह बोली जिल 7 
सम्भव है एक महारानी वोल सके तुरन्त मेरे गांव को आई 
भेज्ञो ओर लड़के के पिता को छचता दो कि में उसकी उपस्ति' 
की इच्छुक हैँ” विशाल परिवर्तत ! आत्म गौरव £ स्वामिद 
झर उच्चता | पिता आया सब सगे-सम्बन्धी मक्खियाँ ३ 
तरह इकट्टे होकर आये और दूस दिन तक १५ फीट चोढ़े हे 
२५ फीद छूस्बे कमरे म॑ एक दर्जज्ष से अधिक आह हा 
वेठे रहे और दलव दिन विज्ञय का डब्ढा बजाते हुए गा 
को वाएिल गये 


.._ जहां मिस मेयो की मात्भूमि रूए रंग के उपालक अमर 
में माताएं सन्‍्तान-प्रसव की उत्तरदायित्व और पीड़ा ले परी 
दग्ती है वहां उन्हें आइचय होता है कि सारतवर्षमें गरीब या अमीय 
ऊंची जाति या नीची जाति के सब को पुत्र की अमिलापा है 

माता सें ज्ञान का अभाव है और बह दहीआ,भय, भूत प्रेत पूजना के 
अतिरिक्त कुछ शिक्षा नहीं दे सकती । वह कभी उसे निदयाददद 
आचरण ( 70स्‍६०ए7आ४७ ) यदि वह उलका अथ समझ भी सरे 
तो नहीं सिजला सकती। वह कभी आत्मसंयम, जीस या उम्फ 
को वश में रखने की शिक्षा नहीं दे खक्तती ।व८ यह तनिकक भी नही 
जानती क्लि उसका लालन पालन किस ठरह करना चाहिये। उसझा 
विचार भली प्रकार भोजन करने का यही है क्लि वह डोरे से वच्ये 
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पाप का दराड 

इस अध्याय में जिस मेयो ने कुछ हिन्दुओं की उस जड़ता का 
आश्रम लिया है जिसके कारण वे वाल विधवाओं के पुनर्विवाह का 
विरोध करते हैं ओर विधवाओं के लाथ डुर्व्यवहार करते हैं। 
इसी के आधार पर उन्होंने हिन्दुओं के पुनीत वेधव्य जीवन को 
खोद डालने की चेष्टा की है। वे कहती हैँ इस देश में समझा 
जाता है कि ख्री पर बैद्यव्य जैसे भयानक डुख पड़ने का 
कारण केवल पूर्व जन्म के महान्‌ पाप ही हो खकते हैं। पति 
के मरने से अपने प्राणान्‍्त तक--कष्ट लहहून ओर आत्म-बलिदान 
में अपने पति की आत्मा ले ज़कड़ी हुई-उसे उन्त पापो का प्रतिकार 
करना चाहिये । चाहे वह तीन ही वर्ष की वालिका हो जो यह भी 
नहीं जानती कि विचाह किल चिड़िया को कहते हैँ या वह वास्तव 
मे पति के साथ रही हो ओर पत्नी कहे जाने छायक हो। पति के 
मरने पर यह मात्दम हो जाता है कि चह घोर पापिन ओर अशुभ 
है और जब वह वढ़ी हाकर यह सोचने लायक होती है तों वह 
स्वयं इस पर विश्वास करती है । 

ठीक होते हुए भी बहुत ही थोड़े भ्रहों के लिये यह कहा जा 
सकता है कि--'विधवा अपने इ्वसुराल में सब से गई वीती खमतो 
जाती हैं । भद्दों से भ्दं और कठिन स कठिन काम उसके सर पर 
ही पड़ते हैं--त कुछ आराम न शान्ति। वह एक वार भोजन 
करले आर वह भी सव ले घुरा। उसे बड़े २ ब्त करने चाहिये । 


न 


उसके वाल मृड़ देने चाहिय । उले किसी नेगाचार या खुशो के 
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अवसर पर, विवाह पर, धार्मिक उध्सव पर, भावी माता के सामने 
से और किसी भी आदमी के सामने से जिस पर उसकी आंखे 
विपत्ति ढा सके' हट जाना जाहिये। उससे गाली ओर घृणा के 
शब्दों मे वात चोत को जाय और वह अपने इस दुब्येवहार को स्वये 
सहस करती है क्‍योंकि अब इससे ही उसका उद्धार हो सकता है। 
चृद्ध फ्रास्सीसी यात्रो वर्नियर का कथन है कि“वैधव्य की यन्त्रणाएँ 
स्त्रियों को अधिक्नार भें रखने, रोग में उनकी सेवा प्राप्त करने और 
पति को विष देने से रोकने के लिये रक्खी गई है” और घास्तव 
में मुझसे पक हिन्द ने कहा कि हम अपनी स्त्रियों के साथ प्रायः 
ऐसा अप्रिय व्यवहार करते हैं कि हमे भय रहता है कि वे हमें ज़हर 
नदे डाले ।! 
मिस मेयो का यह कथन कितना भ्रम पूर्ण है “विधवापत्नी 
अपने कपड़ों पर तेल छिड़क कर इसलिये जल मरती है क्योंकि 
उसने दसरी विधवाओं के ऊपर किये गये अत्याचारों को देखा 
है। उसे एक टहलुरै, दासी की तरह रह कर भूख और अत्याचार 
ओर गाली सहन करनी पड़े गी, इसलिये वे यह मार्ग भ्रहदण करके 
नरक की पीड़ा से वच जाती हैं और भविष्य जीचन में अधिक सुखी 
होने की आशा कर सकती हैं | धार्मिक भ्रच्धों में आज्ञा होने पर 
भी खती का होना इस समय गेंर कानूनन है पर इसका यह तात्पर्य 
नहीं है कि इस विपय पर सार्वजनिक मत में परिवर्तन हुआ है 
क्योंकि इसका ध्ेय तो ब्रिटिश शासकों की मजबती ही को है। 
उन्नति प्राप्त सारतीय राजा राम मोहनराय ने इसका समर्थन किया 
परन्तु अन्य प्रभावशाली वगाली खज्नों ने इसका घोर विरोध 
किया और वे पुनः इसे चाल्दू करने के लिये प्रिची कॉलिल 
तक छड़े ।! 
विधवा का भरणपोपण का कानूनन घर वालों पर कोई वोझ 
नहीं है परन्तु यद्‌ उपरोक्त शर्तां पर वह रहे तो रह सकतो है, 
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नहीं तो निकाल वाहर को जाती है। तब उसे दान अथवा व्यप्ति- 
चार, जिसका शिकार उनमें से कम नहीं वनतीं, पर निर्भर होना 
पड़ता है और उेनकी चिथड़ों से लिपटी हुई, सिर घुड़ा हुआ, और 
गन्दी सूति पर जिन्हें त्ुद्धावस्था प्राप्त स्रियों से अधिक आक्क 
कहा जा सके मन्दिरों की भीड़ भाड़ और तीथ स्थान की गालियों 
में दिखाई पड़ती हैं और कमी २ मुट्ठी भर चाँवलों में ही उनको 
पवित्रता नष्ट हो जाती है ।” 

वे आगे कहती हैं --“विधवा विवाह कट्टर हिन्दुओं में अस- 
म्मव है । विवाह कोई व्यक्तिगत विषय नहीं है बल्कि चिरस्थायी 
पवित्र सम्बन्ध है ओर यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि अधिकांश 
हिन्दुओं में हड्डी तक कट्टरता है । चाहे विधवा अवोध अवस्था 
ओर पति से अज्ञात हो जिसकी झुत्यु उसके पापों से हुई बताई 
जाती है, अथवा वह घीस वर्ष की हा और पति के साथ भोजन 
और चिस्तर मे सम्मिलित हुई हो, धर्म मे दोनों का पुनाविवाह 
होना निषिद्ध है। हाल में ही पाश्चात्य प्रभाव से ऐसी कुछ संस्थाएं 
'स्थापित हुई हैं जो अक्षत योनि विधवाओं के बिचाह की पक्ष- 
पाती हैं पर उनका कार्य उच्च शिक्षित लोगों तक ही परिमित 
ओर अब भी एक शताव्दी पहले अब्बे दुवोइस का कहा छुआ 
यह कथन छत्य प्रमाणित होता है कि उसने देखा कि एक छोटी 
वालिका विवाह एक. साठ व के आदसा 
के साथ होता है ओर फिर उसकी झुस्यु पर पुनर्विवाह का निपेथ 
होने के कारण वालिका को व्यमिचार पूण जीवन की ओर धक्के 
दिया जाता है। यदि विधवा विवाह प्रचलित भी हाता दो कम 
उम्र की लड़की ब्राह्मणों को पसन्‍द नहाने के कारण विधयाआ का 


वचहत कम पसन्द किया ज्ञाता ।! 
साथदही एक मनष्य सामाजिक परिस्थिते का जो प्रभाव नव- 


युवती विधवा पर पड़ता है डसे भी पहीं पूल सकता | वह अपने 
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चचपन में उसी उत्त ज़क चायुमण्डल में रहती है. जो उसके भाई 
को वालकपन में घरे हुए थे। यदि एक लड़की इस प्रकार के 
विचारों और कामेच्छो के इतने प्रचछ कर देने के पश्चात्‌ अपनी 

. इच्छाओं को इस प्रकार उचित रीति से छनन्‍्तुष्ट कर देने से रोक दी 
जाती है तो फिर यदि उसकी कामेच्छा सामाजिक थ धर्म से 
अधिक वलवान सावित होती है तो इसमें क्या आइचर्य है। उसके 
घर वाले अपनी मान रक्षा के लिये जहां तक प्तम्भव होगा उसे 
रोकेंगे परन्तु अधिकतर उसे अपने त्याग के भावों के अतिरिक्त कोई 
भी नहीं रोक सकता !' 


अक्षत योनि विधवाओं के पुत्र्विवाह का आन्दोलन उठाने 
चाले एक प्रतिष्ठित बंगाली इेश्वस्चन्द्र विद्यालागर थे जिन्होंने 
विधवा विवाह का क़ानून बनाने में सरकार की सहायता दो थी । 
उसके कार्य और उसके परिणाम पर एक दुसरे प्रतिष्ठित भारत 
वाली कहते हैं “ मुझे स्मरण है कि इस कार्य ने केसा आन्दोलन 
और हल चल पेदा करदीं और किस प्रकार कट्टर हिन्दु' इसके 
विरुद्ध खड़े हुए:7०** *'विधवाओं का यह घीर किस प्रकार 
निशशा में ही अपने सम्बाद को अधूरा ही छोड़ कर मर""””"०*** 
सन्‌ १८९१ से इस कार्य ने जो प्रगति प्राप्त को है वह अत्यन्त 
धीमी है "४ ० हिन्दू. विधवा का डुर्भाग्य अब भी बेंसा 
ही है जैसा पचास साल पहले था । उसके आंख पोंछने वाले 
और उस पर जबरन लादे हुए बेंधव्य को हटाने वाले बहुत थोड़े 
लोग हैं। आधेशपूर्ण कार्यक्तों जो विद्यालागर के जन्म 
दिवस पर साधजनिक मश्च पर च॑खते हैं उठ खड़े 
हुए हैं लेकिन दास्तविक कार्य अपूर्ण पड़ा हुआ है। ? 


अपने आदश पर सच्चे रहने वाले मदत्त्मा गान्धी कहते हे 
४ छोटी छड्कियों पर चेंघव्य छादने के पाए का प्रायब्चित हम 
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हिन्दू प्रति दिन कर रहे हँ--किसी भी शास्त्र में ऐसी आज्ञा नहीं 
है। अपने पति के प्र म में स्वेच्छा से चेंघव्य पालन करने बाली 
स्त्री जीवन के महत्त्व को बढ़ाती हैँ, भृह को पवित्र करती हैं ओर 
स्वयं धर्म को ऊंचा बनातो हैं| परन्तु जो वैधव्य धर्म या रिवाज 
द्वारा जबरदस्ती छादा जाता है वह असह्य जञआ है, घर को 
नप्ट करता है और धर्म को पतित करता है। क्या हिन्दू बेधव्य 
एक मनुष्य की नाक में उंगली नहीं करता जव कि वह देखता है 
कि पचास साल का एक चुड॒ढा ओर रोगी मसुपष्य ग्यारह वर्ष 
की लड़की को खरीद लेता है ?” परन्तु यह गात्धाजी का निजी 
मत है समाज का नहीं । एक भारतीय राजनेंतिक ने कहा 

गान्धों एक वहका हुआ मनुष्य है? । विधवाओं की संख्या हाल 
के सरकारी विवरण से २६, ८३२०, <र३८ है।' 





अप्टस- प्रकरण 





सारत सत्ता 


मिस मेयो ने इस अध्याय में चुराइयों का चित्रण बहुत बढ़ा 
चढ़ा कर किया है पर फिर सी हम चाहते कि भारतवासी उन पर 
ध्यान दें 'मारतीय स्त्री को परीक्षा के समय-गर्भावस्‍था भे-जिस 
वस्तु की जरूरत होती है चह है दाई ओर दाई एक वह जीव है 
जिसकी निसन्‍्देंह बड़ी पूछ होती है। हिन्दू धर्म के अछुसार वे 
अस्प्ष होती है ओर जो वस्नु भी वह छूती है भ्रष्ट हो ज्ञाती 
है। इसलिये वे ही दाई होती हैं जो स्वयं गन्दी और अछूत ज्ञाति 
का होती हैं । इसके अतिरिक्त हिन्दू शास्त्रों के अछुसार खोबड़ से 
ख््री को नजर छग जाने का उतना ही डर रहता है जितना कि हाल 
के जन्मे बच्चे को । इसलिये कोई भी स्री जिसका वच्चा मर चुका 
हो या जिसका गर्भपात हो चुका हो भारतवर्ष के अधिकांश भाग 
में दाई का काम नहीं कर सकती क्योंकि कहीं डाह या दप चुए 
चाप न रूग ज्ञाय । न यह कार्य विधवा ही कर सकती है क्योंकि 
चह स्वयं बुराई की मूर्ति है। 


इसके अतिरिक्त इस कार्य के लिये कोई शिक्षा की भी आवश्य- 
कता नहीं समझी जाती । यह कार्य वंशानुऋम से चला आता है। 
दाई के मर ज्ञाने एर उसकी बेटी या वह चाहे तो एक दम यह कार्य 
उसने अपले समस्त जीवन में स्वयं गर्स घारण न भी किया हो 
पारस्त कर सकती है और दूसरी स्त्रियां भी अगर वे निरी बुद्ध ही न 
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हों ती विना किसी तय्यारी के एक दम यह पेशा शुरू कर खकती 
हूँ । इस लिये भारतीय स्त्रियों के.लिये सब से अधिक नाजक 
भय और उनके अस्तित्व की लव से आवश्यक घड़ी मे यह च दी 
दुद्ध, लंगड़ी, छकवा मारी हुई, वीमार, गन्दी ओर गरीब घधरातों 
की स्त्रियां ही एक मात्र सहायक होती हैँ । 


माता बच्चे के जन्म के अचसर के लिये कोई तथ्यारी नहीं 
करती जैसे छोटे कपड़ों का तय्यार करा लेता । यह खब देवी 
देवताओं की कृपा पर छोड़ दिया जाता है | उसे पक्क झॉँपड़े 
अथवा एक छोटी और अंधेर्यथ कोठरी में वदवदार ओर नमी 
लिये हुए चिधड़ों पर, जो घर में इस्तेमाल के दाद इकट्ठे हों 
गये हों, रिया दिया जाता है। ” चह इल पीड़ा के समय में 
अशुद्ध समझी जाती है और जो कुछ वह छृती है चह भी अशुद्ध 
और नष्द करले ही के योग्य हो जाता है। इस लिये मितब्ययता 
के ताम पर उसे गन्दे ओर निकम्मे कपड़े, चाहे वे माठुपिक हों 
या जानवरों के लायक, दिये जाते हैं। अगर कोई स्त्री लंगढ़ी हा 
तो दृटी हुईं छत की खाट दी जाती है और उसे दूसरी वार के 
लिये वहीं :पढ़े' रहने दिया जाता है अथवा कारा जमीन पर 
ऊपले या पत्थर का सहारा छूगा कर लिदा दिया जाता है और 
कोई इस जगह को चुहारने, धोने या धूल हटाने में अपनी द्वाक्ति 
व्यर्थ ही व्यय नहीं करता ।! 


जव दर्द शुरू होने लगता है तव दाई को ब॒लाया जाता है। 
यदि दाई डस समय अच्छे कपड़े पहिने होती दे वो वह ठहर कर 
ऋतही वीमारी वाले गन्दे चिथड़े पदिन लेती है जो कि वह इस 
कार्य के लिये नियुक्त रखती है और जिन्हें ये कई अन्य 
रोगियों की शोवड़ में सी पटिन चुकी है। इस प्रकार महागन्दे 


पाप्चात्य संसार और भारतवपं । ण्रे 


ओर वीसियों उड़नी चीमारियों के जन्तु लिये हुए. मात के साथ 
अन्द्र बन्द हो जाती है।' 


“यदि हवा के लिये कोई छुद्‌ हो तो चह उसे गोबर और फूस 
से बन्द कर देती है क्योंकि सोबड़ में स्वच्छ घायु हानिकर 
होती है, उससे वखार आ जाता है। यदि पदो बनाने के लिये 
पयौप्त चिथड़े हों तोवह उन्हें सीं लेती है ओर एक ओर रध्छो डाल 
कर दरवाजे पर लवका देती है ताकि हवा बिरूकुछ ही न आदे 
और फिर अंधरे को ओर सी अधरा बनाने के लिये एक छोराछा 
दीया ज़रा से तोल में एक डोरी का टुकड़' डाछ कर अथवा 
बिसा खिसनी वाले छोटे से लेग्प में जिसमें से तेजी से धूआं 
निकलता है जलाठदो है। इसके वाद खाट के नीचे या रोगी के 
पास दी चह एक्क वर्तत में कोयले की आग जलछाती है जिससे 
उसकी विपाक्त हवा चहां की व॒दव॒दार हवा के साथ मिल 
जाती है। मेने पहली जिस दाई कं देखा उससे मेरी नज़र लगने, 
से बचाते के लिये ज्योंही में भीतर आई त्पोंह्ी एक घसुट्टीमर 
डुगे घिपूण मसाला आग पर डाऊ दिया । इससे भारी धूआं 
और छपट उठी जिसे उसके चु घले नेत्र न देख सके और जिससे 
रोगी कर विस्तरा जरू उठा । वह बहुत कम देख खकती थी, 
देखने या समझने के लिये विककुछ योड़म थी 


अगर बच्चा जनने में ज़रा भी देर हो जातो है तो दाई देर का 
सबव खोज निकारती है। वह अपने रूग्वे, बिना घुले हुए गन्दी 
अ गूठी ओर कड़ों से लदे हुए. और छोटे छोटे जन्तुओं से भरे 
हुए हाथ को माता के अज्ग में घसेड़ देती है और उसके जो कुछ 
हाथ पड़ जाता है खोंचती और मरोड़ती है। यदि वच्चे के निक 
सें चहुत कठिनाई और देर होती है और यदि पति अधिक व्यय 
करने की आजा दे देता है तब अन्य दूसरी और तीसरी दाई बुलाई 


७७ पाध्यात्य संसांर और भारतवर्ष । 


3 के 
जाती हैं और अस्त व्यस्त हुए अज्ञ -एक टांग या दूटे हुए हाथ-को 
पकड़ कर बच्चा घाहर खींच लिया जाता है ॥ 


एक महिला डाक्टर कहती हैं “प्रायः सलिकुडा हुई जच्चेदानी 
के कारण यदि सिर बाहर नहीं निकलता तब दाई अज्गों को चोड़ा 
करने का प्रयत्न करती है ओर अक्सर चटका देती है। वह 
७०: आय बैक 
खेंचतान करके वच्चे ;को बाहर निकालना ही पसन्द करती है 

अप रोगि ० 

ओर रोगिणी के प्रायः सूजाशय बुरी तरह क्षत कर देती है जिसके 
परिणाम स्वरूप ग्रदा और मूत्राशय के वीच में जख्म हो जाता है । 
यह रोग सारतीय महिलाओं में वड़ी अधिकता से होते हैं ।! 


इसमे कभी कभी तीन, चार, पांच और छः दिन तक लग 
जाते हैं। इस बीच में ख्री को किसी भी प्रकार का भोजन नहीं दिया 
जाता" “शास्त्रों की आज्ञा ऐसी ही है और दाई परम्परागत बातों 
का पूरा रया 5 रखती है। वह अपनी मुट्ठी ले रोगिणी को भी 
प्रकार गू'धती है| इसे दीवार के सहारे खड़ा करती है और उसका 
माथा उससे टकराती है। खाली जमीन पर सीधा खड़ा करती 
है, उसके हाथ पकड़ लेती है और अपने गन्दे नंगे पेरों से उसकी 
जांघों को दवाती है, यहां तक कि उसके नाछूनों से कभी 
मांस तक छिल जाता है अथवा वह उसे जमीन पर लेटा देती है 
और उसके शरीर पर डोछती है जैसे कोई आटा गूदता हो | चह 
गन्दे पदाथो जैसे नारियल की जढ़, गन्दी रस्सी के 
टुकड़े या गिरी के टुकड़े और चिथड़े, अथवा छोंग 
और गंदे के फूछ या सुपारी ओर मसाले के लड्॒, वनाकर 
गर्भाशय में घुसेड़ देती है ताकि बच्चा चल्दी हो पढ़े | देश के कुछ 
भागों में बछड़े के बांछ, विच्छू के उंक, बंदर की खोपड़ी और 
सांप की खाल अमूल्य उपचार समझे जाते हैं । इन चीजों के प्रवेश 

ढोि ज्ञख्मों ००-5० हर हे शिक रू २५ 

और जञख्मों के कारण प्राय: मार्ग आंशिक या पूर्ण तौर से बन्द हा 


पाश्चात्य संसार और भारतवर्ष । ण्णु 


जाता है। जब्चा को लोबड़ मे पहिनने के लिये स्वच्छ कपड़े नहीं 
दिये जाते ओर न गर्म पाती ही दिया जाता है। ताजा गोवर, 
बकरी की मेगनियां अथवा भूसल जच्चा के शरीर को ठण्डा होने 
के समय गर्म फरने के काम में लाये जाते हैं । 


(हिन्दुओं के लब॒से पवित्र स्थान काशी मे भंगी"""""सव के 
लव जो अछूत हैं--सात श्रेणियों मे बंटे हुए हैं | पहली श्रेणी में 
दाई और अन्तिम ओर सबसे अधिक नीच श्रेणी से नाल काटने 
चाली होती हैं। नाछ काटना इतना वरा समझा जाता है कि केवल 
नीच भंगी ही उस कार्य को करते हैं । इसलिये घृणित 
दाई अपने साथ एक और अपने से भी अधिक घणित ओरत को 
लाती है । यह कार्य वह कभी कमी चांस की छीपटी ले, कभी 
ठिकरे से, कभी टोन के टुकड़े से या कमी कांच के टुकड़े से करती. 
है। कभी उसके पास कोई चीज भी न होने पर वह पड़ोसी से चाकू 
मांग छादी है और में इस आवाज को जो प्रायः झुनाई पड़ती है 
नहीं भूछ' सकती “वहां भीतर पड़ा है पर जल्दी वापिस कर जाना 
फ्योंकि खाने के लिये मुझे उससे साग वंदारना है” कटे हुग नाल 
का सिय यों ही छोड़ दिया जाता है ओर अगर कुछ किया भी जाता 
है तो उससे,एक छुट्टी मह्दी या कोयछा या गाबर और अन्य कोई 
मिश्रण रगड़ दिया जाता है। बंगाल के हेलथ-आफिसर की रिपोर्ट 
है कि साधारणतया वंगाल में पेंदा हुए आधे बच्चे आठ वर्ष की 
अवस्था तक मर जाते हैं ओर कुछ एक चौथाई ही चालीस वर्ष 
की उम्र तक पहुंचते हैं । इतनी अधिक वाल मझखत्यु का ५०. फीसदी 
कारण जन्म की दुर्बलता है। 

जैले ही कि बच्चा पेदा होता है उसे खुलों जमीन पर 
बिना लपेटे हुए, जब तक कि दाई को फुरखत न हो, पटक दिया 
जाता है। अगर लड़को पैदा हुई तो बह॒त प्राचीन समय से ऐले 


ण्द् पाश्चात्य संघार और भारतदप ! 


दियम चले आते हैं जिनसे उले वहीं खतम क्लिया ज्ञा सकता है। 
वच्च को खिलाने के सिन्न २ तरोके हैं, मध्यप्रदेश में पहिले 
पहल उस बच्च के पेशाव ही में गुड़ घोल कर पिलाया जाता है, 
देहली में खांड॒ या मशाल्ता, मद्य या शहद मिल जाता है। जच्चा के 
लिये सलाधारणतयाः चार से सात दिन तक कुछ नहीं मिलता 
जीर अगर कुछ मिलता भी है तो वह कुछ थोड़े ले खखे छुआरे 
और बादाम । इसका कारण मितव्ययता माल्म होता है कि धर 
के वत न अशुद्ध होने स बच जांच ।' 


कुछ जातियों में वच्च को तीच दिन तक छाती का दूध नहं। 
दिलाया जाता जो भयानक है लेकिन कुछ में माता को न केवल 
सथ वच्च बालक उसक बड़ें बच्चा का--क्ृरया कमा ताच दप दर 
के दच्चों को--सी दूध पिलाना पड़ता है । 

प्रथम उन्चक्षी निर्चछ बंशाहुगत रोग, द्वितीय रुखा सूखा 
भोजन और तीसरे स्वय॑ अपने वालदिवाह और वचपन मी 
दिएय सोगों के कोरण उच्चका गसाशय या ठो छोटी हड्टियों का का 
बना हुआ या कुडोल होता है और इस लिये अधिऋदर प्रसव के 
खनय चीड़ फाड़ की आवश्यकता होती है। 

'अ्रीनगर के अस्पताल की महिल्य डाक्टर के० ओ० वौधन 
ग्रे ह “दक धनी हिन्द जो उच्चतम शिक्षा प्राप्त विश्वविद्यालय 
क भ अणेद ओर प्रोफ़ेहशर अपने घर पर हमे इलाते हे क्‍योंकि 
उत्तकी रप्री ने वच्चा जदा है ओर उसे घुख्वार आ गया है मेने देखा 
क्लि दा: के पास क्ाई 8477९८६१ ४६ नहीं था पर्योक्ति उसमे करीद 
तोन रुपये खच होते हैँ ओर उले छुछ महनत का एक रुपया और 
छुछ मेले कपड़े ही मिलते हैं । रोगिणी पुराने उतरन कपड़े, एक 
पुरानी दास्कट, एक रेलवे के तिरपाल का दुकड़ा, एक पारसल 
सर घतरा हुआ चिघट़ा और करीद आधे दज्जनन पति को गन्दी आाः 
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पाश्चात्य संखार ओर भारतवर्ष । ५७ 


मेली कमीज़ों पर लेटी हुई है। चहां किसी भी तरह का कोई 
स्वच्छ कपड़ा नहीं है क्योंजि छुझले पति कहते हैं “हम साफ 
कपड़े पांचवे दिन दंगे लेकिन अभी नहीं क्‍योंकि हमारे यहां ऐसी 
ही रिवाज दे | यह स्री हमारे भत्येक प्रयत्न करने पर भी 
छूत के एक रोग से मर गई ज्ञो कि साबुन, गर्मपानी या ब्रुश के 
अभाव ले गन्दे कपड़े या दाई से लग गया था।! 


मिस मेयो कहती है कि बड़े २ शिक्षित ओर अच्छे घर के 
लोग जिन्होंने विछायत से डिगरियां ली हैं और भ्रमण किया है दे 
भी अपनी रत को इस अन्धपरस्परा मे डछ रखते हैं। पी० एचच० 
डी० ओर एम० डी० डिय्री प्राप्त जो कि दाइयों को वत्त मान ढंँग 
पर प्रसव कर्म सिखलाने की संस्था के अध्यक्ष हैं उन्होने घर की 
बढ़ी चढ़ी ओरतों के जोर डालने पर पुराने ढंग की अशिक्षित 
और अदमिज्ञ दाई को चुला लिया और इसका परिणाम यह हुआ 
कि उनकी पत्ती ज्वर स मर गई और बच्चा जन्मते ही मर गया । 


एक इलाई भारतीय महिला ने एक वालिका रानी के विषय 
में निम्न कहानों सुनाई कि मेंने जब कमरे के अन्दर प्रवेश कियो 
तब एक छोटी वालिका जो एक राजा की पत्नी थी और जिसकी 
अवस्था अभी द्स वर्ष की ही हुईं थी प्रसव बेदना से पीड़ित थी । 
दाई अपने काम में रूगी हुई थो पर मामला टेढ़ा था इसलिये स्याने 
को छुलाने की ज़रूरत पड़ गई थी | चौखट पर वह दद्ध जोर से 
एक किताब में से मन्त्र पढ़ रहा था। “5हरो ! वहां !” यकायक 
वह छुट्टा चिललाया “अब इस खत्री के शरीर पर आग जलाने का 
समय है। जल्दी ! उसके शरीर पर आग जलांओ” और दाई 
तुस्‍रत ही आज्ञा पालन के लिये तय्यार हुईं। आगान्तुक ईसाई 
महिला ने पूछा “आग से हमारी छोटी शत्ती की क्‍या 
दशा होगी ?! 


५५८ पाश्चात्य संसार और भारतवर्ष । 


स्त्रियों ने वंपरघाही से जवाब दिया “अगर उसकी किस्मत 
में जिन्दा रहना वदा होगा तो वह जिन्दा रहेगी पर निरसन्देह एक 
बड़ा छाले का घाव पड़ ज्ञायगा और आगर उसकी आ ही गई है 
तो मर जायगी” और वे यह कह कर आग जलाने चली गई'। 

इस पर उस चतुर महिला ने कहा “क्या आप छोगों को देवी 
कोप का भय नहीं है? आप अभी अग्नि-संस्कार करने बाली 
परन्तु यह रानी हैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। फ्या अगर गंगा 
माता इसे देखेंगी और ऋद्ध न होंगी कि उब्की कोई प्रतिष्ठा नहीं 

गई ?” बुड़े ने ऊपर देखा और कहा हां ! यह ठीक है कि देव- 
ताओं में बड़ा द्वप होता है और वे वड़ी जल्दी नाराज हो जाते हैं 
परन्तु किताब यहां निस्सन्देह कहती है''""”इसके वाद उसकी आंखें 
जाँघों पर रक्खी हुई किताब मे छग गई । इल वीच में महिला ने 
कहा “सुनो मेरे सर पर देवता का प्रभाव है और धह बोल रहे है 
कि गंगा के पविन्न जल को तीन बार आग पर ओऔदाओ और फिर 
उसे अद् भुत थली में जो देवता मेरे हाथों भजेंगे उसे भर कर महा 
रानों के शरीर पर रक्खों। इस प्रकोर जल और अग्नि की सम्मि- 
छित भेद से देवता सन्तुए्ट हो जांयगे और उनका क्रोध शान्त हो 
जायगा।” वृद्ध ने चिल्ला कर कहा “हां | यह ठीक है और ऐसा 
हो हो” इसके वाद वह महिला दोड़ी गई और गम पानी की थला 
ले आई । 

सव ही श्रेणी के भारतवासियों में अन्धविश्वास की बहुत 
अधिकता है और स्त्रियों के विचार मे प्रत्यक बीमारी किसी 
देवता के कोप का कारण है। ऑपधि और उपचार से देवता 
नाराज़ हो जाते हैँ इसलिये मन्त्र ओर वलि द्वारा उन्हें प्रसन्न करना 
चादिये | इसके अतिरिक्त अनगिनती भूत, प्रेत "और चुड़ेल ह॑। 
सब से भयानक चट़ेल चह है जो सोवट में बच्चा दाने से पहले दी 
मर गई हो । इनके पैर उछटी तरफ होते है, सनसाव सड़कों ओर 


पाश्चात्य संसार और भारतवर्ष । ९, 


मकानों में रहती हैं और बड़ी ईर्ष्या घाली होती हैं । इसलिये जब 
कोई ख्री खोबड़ में बच्चा पेदा होने से पहिले ही अन्तिम घड़ियां 
गिनने लगती है तब दाई कुटुम्ब की रक्षा के लिये बड़ी मिहनत 
करती है। पहले घह मिर्च लाकर मरने चाली की आंखों में मलती 
है ताकि उसका जीव अन्धा हो ज्ञाय और उसे बाहर निकलने का 
मा दिखलाई न दे । इसके वाद घह दो बड़ी कीलछों से उसके 
हाथ जमीन पर रख कर दथेढी मे ठोक देती है ताकि उसकी 
आत्मा जमीन भें रह जाय और वह उठ कर जीवित आदमियों को 
तंग न करे। इस प्रकार वह अपने पूर्व जन्म के पापों के लिये देव- 
ताओं ले क्षमा मांगती हुई द्याज़नक स्थिति में मर जाती है। 
इसमें दाई का ही एक मात्र दोष नहीं है उसे परम्परागत रीति 
रिवाजों के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है अगर वह ऐसा न 
करे तो घर की चुड्टो औरत उसे न बुलाव। (केसी मिथ्या कल्पना 
है। मिस मेयो हिन्दू जीवन को पतित से पतित साबित करने के 
आघेश में यह बिलकुल भूल जाती हैं. कि ऐसा कोर भी अपराध 
कानूनन दण्डनीय है और देश के किसी भाग में भी ऐसा बीमषत्स 
कार्य सम्भव नहीं है ।) हे 





नवस- प्रकरण 


७७०->>«०>+->-ए--_> ६2:20 ० 
रे 
बुक के अन्दर 

(मिस मेयो ने इस प्रकरण में अपने देशवासियों को बतलाय 
है कि भारतवासी इतने पतित हैं. कि वे अपने देश की स्रियों क 
पर्दे में बन्द्‌ रखते हैं और मौत ले पहले बाहर निकलने नहीं देते 
उन्होंने इस बात को छिपा लिया है कि देश के अधिक भाग में पद 
बिलकुल नहीं है | पंजाब, बंगाल और युक्त प्रान्त में केवल ऊर्च 
, जाति की स्त्रियां ही पदों मानती हैँ और इसको हटाने के लिये भ॑ 

देश में घोर आन्दोलन दो रहा है) थे कहती हैं-- 

शस्त्रियों की छूट खलोट ही पद के चलने का कारण है ओः 
आज भी कुछ बेखी ही स्थिति मौजूद है। भारतीय और अंगरेज 
स्त्रियों की एक सम्मिलित गायन समिति में उच्च हिन्दू महिलाओं 
ने प्रार्थना की कि खदस्य होने की कम से कम आयु बारद या 
ग्यारह वर्ष कर दी जाय क्योंकि वे उस आयु की लड़कियों को 
घर पर घर के आदमियों की कुदष्टि के कारण नहीं छोड़ सकतीं । 
यही भय गांवों में किसानों की ख्रियों में पाया जांता है जो अपने 
घर पर लड़की को पक घंटे भी नहीं छोड़ना चाहती फ्योंकि उन्हें 
निश्चय है कि ऐसा करने से वे नष्ट कर दी जयांगी ।' (मिस मेयो 
ने भारतीय पुरुषों पर कैसा झूठा और बीभत्स आशक्षेप किया है। 
वे कृपा फर चतलाव कि यह दृष्य भारतवर्ष का है या आचरण- 
शून्य अमरीका और योरप का जहां चाचा और भतीजियों का 
सम्बन्ध ज़ायज़ समझा जाता है। ) 


पाश्चएप संसार और भारतवर्ष । ६१ 


'क्षोई भी साधारण घुललूमान जनाने में दुसरे आदमी का 
विश्वास केवल इस लिये नहीं करेगा कि कहीं उसे फोई अवसर 
न मिल ज्ञाय | इसके विपरीत अगर कुछ थोड़े से हिन्दू पाश्चात्य 
प्रभाव से पेसा नहीं करते परन्तु इसका तएपर्य यह नहीं है कि 
उन्हें अपने लाथियों में अविश्वाल की कम्ती हो गई है। स्त्री पुरुषों 
का पवित्र और स्व॒तन्त्र भावों से मिलना भारतीय मस्तिष्क के 


बाहर की बात है भें हे 
अनेक भागों में इसीलिये हिन्दू स्त्रियां जनाने की चांर 


दिवारियों में बन्द करदी जाती हैं ओर मुसलमान स्त्रियां 
आगर चार दिवारियों से निकलती भी है तो बु्के के अन्दर ओर 
पर्देदार सवारियों मे । हिन्दू राजा को स्त्री एक राल्स-रायस मोटर 
में वेठ कर निकलती है, उसमें गहरे रंग के काँच के शीशे लगे 
होते हैं जिसले वह तो देख सकती है पर उसे कोई नहीं देख 
सकता। पर अगर घुसलमान ववर्ची की औरत निकलेगी तो एक 
मोरे कपड़े के वर्के को डाछकर जिसमे देखने के लिये तोच इच की 
जाली को आंखे लगी रहती हैं । 

में एक वाए देहडी में एक 'पर्दा भोज'में गई, पद भोज इस 
लिये क्‍योंकि वह परदे वाली स्त्रियों के लिये ही था। पर्देदार मोटरों 
में बड़े बड़े घर्यों की स्त्रियाँ आई' ओर अंगरेज महिला ने जो एक 
उच्च कर्मचारी की पत्नी थों और जिन्होंने निमन्‍्त्रण दिया था 
सबका स्वागत किया | आदमी, नौकर सब भगा दिये गये, केवर 
स्त्रियां रह गई और ज्ञागत महिलाएं पदों दुर करके आराम से 
बेठ गई । चाय के बाद भोजन प्रारम्भ हुआ कि इतने में ही यक्रायक 
घम चोकड़ी, औरतों को चिल्लाहरट, पुरुषों को चिल्लाहट, भगदड़ 
खुदाई दी। कपरे के अन्दर भय छा गया। कांपती हुई हिन्दू 
महिराए' कोने मे पीठ करके चैंठ गई' और अंगरेज महिलाएं 
अरनी अपनी शक्ति पर विश्यास करती हुई स्थिति का सामना 


६२ पाश्चात्य संखार ओर भारतवष । 


करने के लिये तय्यार हो गई' | इस बीच में बरामदे में उपद्रव वढ़ 
गया ओर फिर धीरे २ खब शान्ति हो गया । पीछे मालुम हुआ कि 
वहां झाड़ियों में कोर जानवर था। 

इसके वाद बातचीत में एक भारतीय महिला ने कहा “6ुम 
हमारा पर्दा पसन्द नहीं करतीं परन्तु हम दूसरा कुछ जानती हीं 
नहीं । हम एक शान्तिपूर्ण, रक्षित जीवन अपने गृह के अन्दर 
व्यतीत करती हैं और यदि हमे अपने पुरुषों के साथ घमना पढ़े 
तो हम दुखी और भयभीत दो ज्ञाय ।” परन्तु एक महिला ने जा 
अपने पति के साथ विलछांयत हो आई थी कहा कि “में जब वहां 
गई थी तो मेने पर्दा उतार दिया था फिर में बाजारों में जाती थी। 
आदमियों ले बातचीत करती थी और बहां सब मुझे मान की दे 
से देखते थे । वह सब मुझे वड़ा अच्छा मालूम देता था परन्तु यहां 
हमें दिन भर दीवारों में एक दूसरे से लड़ते हुए और अशान 
में जीवन व्यतीत करना पड़ता है ।”* 

'र्द का एक प्रतिफल है! क्षय रोग । डाक्टर आर्थर छेन्‍्वेरटर 
ने दिखलाया है कि पर्दा रखने घाली जातियों में अन्य जातियों 
से अधिक स्त्रियां क्षयरोंग से मरती हैं । साथ ही यह भी दिखाया 
है कि घर में बन्द रहने वाली स्त्रियों के पुरुष भी घर में कम 
वंन्द रहने वाली खि्रियों के पुरुषों से अधिक मरते हैँ । 
कलकत्ता के हैल्थ आफिसर कहते हैँ कि “शहर की मखत्यु- 
संख्या में कमी होने पर भी पुरुषों से स्त्रियों की ४० फीसदो 
सत्यु-संख्या अधिक है! जब तक यह न समग्र लिया जाय कि 
ऐसे बढ़े नगर में केवल बड़े घर की स्त्रियों को छाड़कर जो बढ़े 
मकानों में रहती हैं साधारण स्त्रियों के लिये पर्दा करने से स्त्रियों 
की एक वड़ी संख्या की अकाल खत्यु हो जाती है तव तक इस 
खन्यु-लंख्या का कम होना असम्मव है। लन्दन की स्वास्थ्यग्श्षा 
ओर देशी दवाइयों के विद्यालय के डाइरेक्‍्टर डाक्टर ऐन्‍्ड्यू देल- 


दर 


ख्प्ै 


९ री ए्‌ 
प्चात्य संसार और भारतवर्ष । 


फोर का कहता है कि भारतीय ससाल्त कुदुस्व में पद के कारण 
ख्वियों को मकान के लब से गन्दे और अंधेरे भाग में रखने, वाल? 
विवाह. जिससे हज़ारों रवयुवक शक्ति प्ीण हो रहे है ओर थकने 
की गन्दी आदते, विमारियों को फैलाने में सहायक होतो ह। 
अस्वच्छता, हवा और व्यायाम की कमी के कारण भारतवर्ष में नी 
या दस छाख आदमो प्रतिवर्ष तपेदिक के रोग में सर जाते हैं। 
हिसाप रूगाया गया है कि ७ करोड़ हिन्दू और मुललमान 
स्त्रियां परदे मे रहती हैं ओर ऐसी स्त्रियां जो विवाह के वाद 
सुत्यु तक बाहर निकल कर कभी संसार को नहीं देखतीं उनको 
सख्या ११,२५०,००० ओर १७, २००,००० के बीच में है। इस 
जगह एक कन्या पाठशाला की अ गरेज़ शिक्षका का अनुभव 
उद्ब्वत करना उत्चेत हागा “वे ( लड़कियां ) व्यायाम करना 
नापसन्द करती हैं ओर अनिवार्य दोने पर ही करती हैं । ये 
स्वच्छ हवा में नहीं जाना चाहतीं । बहुधा लड़कियां बहुत 
कमजोर होती हैं । उन्हे अच्छे सोज़न और व्यायाम को आवश्यकता 
है। उनकी छातिर्या प्रायः सिकुड़ी हुई और रीढ़ छुकी हुई होती है। 
उन्हें खेलने की कोई इच्छा नहीं होती""“ हम चाहते हैं. कि अधि- 
कारी उन्त उपायों का जा कि उनके बढ़ने मे सहायक हों अनिवार्य 
करदे। परन्तु मारतीय लड़कियों के खोखले शरीर में जीवन डालना 
स्वप्न मात्र है। प्राचोन भारत उसे स्वीकार नहों करेगा। उसे 
उसका विवाह एक थाड़े से घरों में ही करना है और वहां स्देच 
किसी बुड्ढी ओरत के कदसे का अवसर रहता है ''इस छड़की को 
सर्वे सानारण में पेंर उछालना सिखाया गया है। निस्लन्देह ऐसी 
निर्लेज्ज हमारे गृह में लाने योग्य नहीं है”” ऐसा केवल कट्टर भारत- 
वासियों में ही हाता है पर यहां कट्टर छोग ही अधिकांश संख्या 
मेंह।! ि 





दसुवा- प्रकरण 





अविवाहित लड़कियां 
अ'गरेजी भारतवर्ष में दो प्रतिशत से भी कम स्त्रियां 
शिक्षित हैं जो कि छोटी मोटी चिट्ठी लिख सकती हैं और उसका 
जवाब पढ़ सकती हैं। सन्‌ १९२१ में ऐसी शिक्षित स्त्रियों की 
संख्या अठारह प्रति सहस्स थी पर सन्‌ १९११ में यह संख्या 
केवल दस प्रति सहस्न ही थी। 
मुझे स्मरण है कि मेरे परिचित एक धनी नवयुवक ने जो कि 
इ'गर्ूण्ड के विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके लौटा ही था 
बड़ी उम्रता से कहा कि में कमी भारतीय सरुत्री से विवाह नहीं 
करू गा क्योंकि वह दसवीं सदी की पत्नी' से अपने को वांधना 
नहीं चाहता । यही कारण है प्चात्य सभ्यता-प्राप्त भारतीय 
शिक्षित स्त्री से विवाह करने के लिये कभी २ छोटे घर की 
स्‍त्री से सी विवाद कर लेते हैं। बम्बई सुत्री-शिक्षा में अन्य 
प्रान्तों से बढ़ा हुआ है तव भी उसकी रिपोर्ट बतछाती दे “शिक्षित 
पति शिक्षित पत्नी से विवाह करना चाहता है और अपनी 
लड़की को उसी दृष्टि से पढ़ाता है परन्तु यदि छड़की उससे 
आगे पढ़ना चाहती है जिससे विवाद में बाघा हो या देर हद्वो ता 
चह उले पाठशाला से उठा लेता है” और आखाम की रिपोट वत- 
लातो है कि “ माता पिता अपनी छड़की को पाठशाला में इस लय 
भजने हूँ ताकि ये उनका विवाह अच्छे बर के साथ कर सक तथा 


लम्भवतया कम व्यप में । परन्तु जैसे ही ठीक बर मिल जाता ऐ 


पाश्चात्य संखसार और भारतवर्ष । द्दण 


लड़की कड़े पर्दे मे बन्द कर दी ज्ञाती है! इसके अतिरिक्त विवाह 
में भी एक खासी रकम चाहिये। यह व्यय कम्मी २ इतना अधिक 
हो जाता है कि वह कर्ज में फंस जाता है। तब फिर घह उसे 
शिक्षा देने के लिये और भी अधिक व्यय क्यों करे या यदि 
निर्धन है तो उसकी मजदूरी से छाम क्यों न उठाए विशेष कर जब 
कि वह ज्ञानता है कवि बह सदां के लिये दूसरे घर में चली जञायगी। 
ज्ञेसा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के सदस्य राय हप्नाधथ धोस 
ब्हादुर ने कहा है “छोग स्वभावतः लड़कों को ही पढ़ाना पसलन्द्‌ 
करते हैं क्योंकि वे समझते है कि वे उन्हें उनकी चुद्धावस्था में 
आराम और खुख पहुंचादेंगे लेकिन लड़कियां तो विवाह होने के 
पश्चात्‌ दूसरों के घर चली जायंगी ।”” 


अब विवाह फे पश्चात्‌ शिक्षा का प्रश्न रह जाता है। भारत- 
वासियों की वत्त मान स्थिति में यह असम्भव है। जैसे ही कि 
छोटी ली पत्नी अपने पति के ग्रह में आती है उश्च पर अपने पति, 
अपनी साल ओर घर की देवी देवताओं की सेवा का बोझ उसके 
सिर पर आ पड़ता है। शीघ्र ही गर्भ सवार हो जाता है और फिर 
उसमें अन्य कार्यो' के लिये कठिनाई से ही शक्ति बच रहती है। 
इस पर यदि चह पढ़े भी तो स्त्रियों द्वारा ही पढ़ सकती है। ख्री- 
शिक्षकों के पैदा करने में भी यही अड़चने € ओर ज्ञो कुछ थोड़ी 


बहुत हैं भी वे वत्त मान कन्या पाठशालाओं के लिये' सी कठिनता 
से पर्याप्त है। 


५ न विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के बोद क्या उन्होंने जो 
वहाँ लीखा है उसे बड़े होने पर व्यवहार में छा सकेगी ? उन्हें 
क्रान्तिकारी स्थिति का सामना करना पड़ेगा-पुराने अटछ 
विचारों की स्त्रियों से भरा हुआ घर ! यह निर्वछ बालक अपने 
मानलिक स्थिति को अपरिवर्ततशील, पुराने ओर धु'घले बाता- 


द्ददे पाश्चात्य संघार और भारतवर्ष । 


चरण में स्थिर रख सक गे ? सम्भावना यह है कि उनमें इतने 
भाव तो बच रहेंगे कि वे अपनी पुत्रियों को पाठशाला में भेजे 
और धीरे २ शिक्षित होती चली जांय । 

मि० बी० मुकर्जी के शन्‍्दों में “सामाजिक प्रणाली जिसके 
कारण वारह वर्ष या ऐसी ही अवस्था में लड़कियों का विवाह 
होना अनिवार्य हो जाता है बही उस अवस्था से आगे शिक्षा देने 
की आशा का भी अन्त कर देती है।” प्राय: ७३ प्रति शत लड़कियां 
अक्षर ज्ञान पूर्ण होने से पहले ही उठाली जाती हैं और उनमें से 
केवल एक प्रति शत आरम्पिक शिक्षा से आगे पढ़ती हैं ।” 


जो कुछ भी शिक्षा में उन्नति हो सकती है चह केवल अंगरेजी 
सरकार, अंगरेज और अमरीका निवाली पादरियों और कुछ प्रगति- 
शोछ विचार वान और उसे कार्य में परणित करने बाले भारतीयों 
के कारण ही हुई है परन्तु जब तक भारतवासियों के मस्तिष्क में 
स्वयं क्रान्ति न हो तव तक इस प्रगति के विरोध और काहिली से 
युद्ध करने के लिये कम से कम ९५ वर्ष चाहिये जब कुल संख्या 
की १२ प्रतिशत लड़कियों को प्रारम्पिक शिक्षा दी जा सकेगी । 


सन्‌ १९२१-२२ में त्रियेिश सारत में २३, ७७८ बड़ी और 
छोटी कन्या पाउशालाएँ ओर विद्यालय थे जिनमे प्रारम्मिक स्कूल 
से उच्च विद्यालय भी सम्मलित हैं। इनमें प्रारम्भिक श्रेणी 
१२९७६४३,मिडिल स्कूल में २०५०० और उद्च विद्यालयों में केवल 
०५८१८ छात्राए' हैं ।” रिपोर्ट में बतछाया है हालाँकि १०,०००,०० 
पाठशाला जाने लायक लड़कियों में से तमाम भारतवर्ष में ३०,००० 
लड़कियां पढ़ने जाती है पर यह भी १९१७ की संख्या से ३० 
प्रतिशत अधिक है। बम्बई प्रान्त में सन्‌ १५२४-२५ मे केयल 
स्त्रियों को कुल संख्या म॑ २.१४ प्रतिशत लड़कियों फो शिक्षा 
मिलती थो पर सारे भारतवपं मे सन्‌ १०१९ में स््रियों फी कुल 


पाध्राध्य संछार और भारतवप । 5३ 


संख्या मे हिन्दुओं से ,५ ओर मुसलमानों में १.४ प्रतिशत लड़- 
कियों को शिक्षा मिलती थी। पुरानी दाई और पढ को प्रथा को 
भांति घर की बड़ी वढ़ी ओरतों से ही स्री शिक्षा फे विरोध्रियां का 
भी पयोप्त सहायता मिलती है। 'स्वर्ग के देवताओं! ओर पृथ्यी के 
देवताजों' के आदेश का पालच फरने के लिये वे अपनो कन्याओं 
को अपनी ही भांति अपढ रखने के लिये मर मिथ्गी। चृक्ध 
सिक्‍ख कप्तान हीरासिह घरार ने बड़ी व्यवस्थापक सभा है बोलते 
हए कहा 'इतने छाछा भोर पंडित व्याख्यान मथश्च पर चढ़ कर 
कहते हैं' “अब इस या उस सुधार का समय झआगया है” परन्तु 
फिर होता क्‍या है। जब वे घर जाते हैं ओर दुसरे दिन हम उनसे 
मिलते हैं तो वे कहते है "हम कया कर सकते है ? हम निःसहाय हैं 
जब हम घर गये ठंव मालूम हुभा कि हम जो कुछ करना चाहन 

हैं, हमारी ल्रियां हम नहीं करने देंगो । वे कहते हैं हम इस वात 
की परवाह नहीं करती कि हम क्या करते हैँ लेकिन हमे वे उसके 
अनुसार काम नहीं करने दंगी।” 





पाश्चात्य संसार और भारतवप । ९९, 


ऐसे २ इछोक लिख दिये जिसमें लब के ऊपर ब्राह्मणों का महत्त्व 
छा गया और अन्य छोग अज्ञान फे कारण उन्हें सांसारिक देवता 
समझने लगे और आज्ञा मानने छंगे। हिन्दू राज्य में किसी को 
उनके विरुद्ध कहने का तनिक भी साहस नहीं था तब तक जब 
तक अ'गरेज नहीं आये ओर उन्होंने सब में शिक्षा का प्रचार 
नहीं किया । 


इस प्रान्त मे दम ब्राह्मणों से छड़ रहे हैं पर वे वड़े शक्तिशाली 
हैं । उनके पास समाचार पत्र हैँ, ध्यायाल॒य में उनका प्रभाव 
है, सरकारी नोकरियों मे ८० प्रति शत उन्हीं के पास हैं और 
उन्होंने छोगों को अधिकतर रित्रयों फो सयभीत कर रक्‍खा है 
क्योंकि उनमें थिशेष कर अजश्ान और अन्धविश्वास है। सांसारिक 
देवताओं ने इसे सांप लिया है। चह देशभक्ति की चिल्लाहट बहुत 
मचाते हैं कि अ'गरेज्ञ भाग ज्ांय और हम जांनते हैं कि वे अब 
अगर चले ज्ञाय॑ तो फिर वे हमें घोंट डाले और देश फिर उसी 
दशा मे आ ज्ञाय जिसमें पहले था। 
भारतवप में प्रत्येक हिन्दू को जितना सरकार को देना पड़ता 
है उससे कई शुना ब्राह्मणों को देना पड़ता है | जन्म से लेकर 
उत्यु तक उसे ब्राह्मणों का पेट भरना पड़ता है। बच्चा पेदा होने 
के लमय ब्राह्मणों को दक्धिण दी जानी चाहिये नहीं तो उसकी 
उन्नति नहीं होगी। सोलह दिन के वाद अपवित्रता को दुर करते 
के लिये फिर ब्राह्मण को दक्षिणा दी जानी चाहिये | नाम संस्करण, 
वाल लेने के समय, छठे महीने खीर चटाने के समय, जब 
वच्चा चलने छग जाय उस समय, चष गांठ, शिक्षा प्रारम्सभ कराने 
पर ब्राक्मयय को दक्षिणा देनी पड़ती है। 
इसके वांद लड़की की जब एहली, सातवीं, अथवा नर्ची ब्षे- 
गांठ होती है अथवा लड़का जिसका विचाह बारह अथवा सोलह घर्ष 


७० पाग्चात्य संसार और भारतवर्ष 


तक किसी अवरथा में होता है तव ब्राह्मण को सारी माल मिलता 
चाहिये | इसके वाद आठवां पर ब्राह्मण को दक्षिणा दी ज्ञाय, प्रहण 
पर दिया ज्ञाय, यहां तक कि ज्ञव आदमी मर ज्ञाता है तव उसकी 
मोक्ष के लिये ब्राह्मण को देना आवश्यक है और तेरही में बहुत से 
ब्राह्मणों को भोज देना पड़ता है। इसके वाद प्रत्येक वर्ष पिठृपक्ष में 
ब्राह्मण भोजन कराने चाहिये क्‍योंकि उन्हे जो कुछ दिया जाता है 
वह पितों के पास पहुंच जांता है। ब्राह्मणों ने इन सब रिवाजों पर 
इश्वर प्रदत्त धार्मिक अधिकार प्राप्त कर लिया है और जो ऐसा 
नहीं करता है वह नरक में पड़ता है। हर संस्कार के पहले हमे 
व्राह्मणों के चरण धोकर चरणाम्त लेना चाहिये। इस प्रान्त में 
च्राह्मणों की संख्या १० छाख है और हम चार करोड़ दस लाख 
व्येगों को उनका पेट भरना पड़ता हैं।” 





। 
| 


बारहदां-प्रकरण 
रेप ४८- 
मनुष्यत्व से नीचे 


“पएत्तने वर्ष के अंगरेजी राज्य के वांद भी हममें से ९२ प्रतिशद 
अब तक अशिक्षित क्यों है ?” भारतीय राजनीतिज्ञ अंगरेज्ञ लरकार 
पर दोप छगाते हैं पर वे यह नहीं दतछाते कि २७७,०००,००० निचा- 
लियों में से २० प्रतिशत अथोत््‌ ७०,०००,००० अछूत बहुत प्राची 
लमय से भारतवासियों द्वारा अशिक्षा और अच्द मनुष्यत्व में डाल 
खजे गये हैं। भारताय मस्तिप्क से दूसरे आदमी और राष्ट्रों पर 
ज्ञाति विद्वेप' का दाषारोपण करने की योग्यता तो है पर चह यह 
नहीं देखता है कि स्वयं उसके देश में ६ करोड़ ऐसे मल्ुप्य हैं 
जिन्हे मानसिक अधिकार देने का चह घोर दिरोध करता है। सार- 
तीय राज्ञनीतिज्ष ब्रिटिश पालियामेण्ट को यह दोप देते हैं कि चह 
दक्षिण अफ्ीका को यूनीयन सरकार को भारतीय प्रवालियों के 
साथ अच्छा व्यवहार करने के छिये नहीं दवाती पर यह देखना 
आवध्यक है. कि इन १३०, 000 भारतीय घरवासियों में ले एक 


तिहाई अछूत हैं और उन्तकी भारतवर्ष में ही कया दशा है ? 


यह कहा ज्ञाता है कि भोरे' आये ज्ञव भारतदर्प में आये तेः 
काले द्वाविड़ों से अपने रक्त को रक्षा करने के लिये उन्होंने पूछ 
निवालियों को जिन्होंने (दक्षिण का बड़ा मन्दिर दबाया था 
'अछ्वत! घोषित कर दिया। इसके वाद व्यवस्था बनाने वाले लोगों 
के वर्ण व्यवस्था बचाते समय अपने को ब्राह्मण देदवा के नास रे 
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सात मान लिया। इसके नीचे उन्होंने युद्ध करने वाले क्षत्रियों 
को स्थान दिया, उसके वाद व्यापार करने घाले बेश्यों ओर 
अन्त में शूद्र जिनका काय तीनों जातियों की सेवा करना था, 
रक्‍्खा | यही जातियां अब सहस्नों अन्य उपजातियों में बंद गई 
हैं ओर उन पर हिन्द समाज का ढांचा बनाया गया है। इन सब 
के नीच पूर्व जन्म के फलों को भोगने के लिये अछूत छदा के 
लिये पिसने को छोड़ दिये गये हैं। 


भागवत में ब्रह्मह॒त्या का दण्ड लिखा है “जो इस पाप का 
अपराधी है उसे खझत्यु के पश्चात्‌ नाली का कीड़ा बनना पढ़ेगा। 
वहुत दिनों के बाद अक्ुत जाति में उत्पन्न होगा ओर गाय 
शरीर में जितने वाल हैं उससे चौगुने घप॑ अन्धा बनना पढ़ेगा 
परन्तु निःसन्देह अपने पाप क्का प्रायदिचत्त चालील हजार ब्राह्मणों 
को भोजन कराके कर सकता है।” परन्तु यदि ब्राह्मण किसी 
शूद्र का मार डाले तो एक सो वार गायत्री का पाठ कर छेना ही 
पर्याप्त है। 

प्राचीन जड़ता को छोड़कर सन्‌ १९२६ में भी अछूतों के ढि। 
हिन्द धर्म में निग्न कार्यक्रम है-/उन्हे अद्ध-मनुप्य समझते हु! 
उनके लिये लव से नीच नाम रक्खा जाता ऐ, अपमान उनः 
नाम पर ही लगा हुआ है। कुछ छोग भंगी और पाखाने साप 
करने का ही काम करते हैं ओर घृणित कहे जाते €। उन 
किसी वरह फी भी शिक्षा देना पृर्णयया वर्जित है। वे हिन्दूधम 
शास्त्रों का न छ दी सकते हैँ न पढ़ ही सकत हैँ | कोई भी ब्राह्मए 
पुजारी उन्हें दीक्षित नहीं करता और थोड़ी सी जगहों के अतिरिक्त 
उन्हें मंदिर में प्रवेश करने अथवा प्रार्थना करने की आया नहीं है। 
उमके बच्चों का पाठशालाओं मे आने का निपेध है। उन्हे जदा पाता 
की कमी हो वहां भी कुओं से पानी छने की आधा नहीं दे। उन्हे 
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स्पायालय, अस्पताल या धर्मशाला में जाने की आज्ञा नहीं है। 
कुछ प्रान्तों में वे सड़कों पर भी नहीं चल सकते न दुकानों पर 
ही जा सकते है, उन्हें अपनी आवश्यकताओं के लिये बीच के 
लोगों पर अवलम्बित रहना पड़ता है । उन मे से जो अत्यन्त पतित 
हैं, उन्हे कोई काम करने नहीं दिया जाता है और उन्हे केचल 
मिक्षा पर ही नि्र रहना पड़ता है। सिक्षा मांगने के लिये भी वे 
सड़क पर आने का साहस नहीं कर सकते लेकिन थे छिपे २ दुर 
से आतंनाद करते हैं। भिक्षा देने वाला जमीनपर कुछ फंक देता है 
और जब वह दृष्टि से ओझल हो जाता है ओर सड़क सून- 
सान हो जाती है तब वह निकल कर उठा लेता है और फिर भाग 
कर छिप जाता है । इनमें से कुछ की परछांर अगर भोजन पर 
पढ़ जाती है तो वह उच्च ज्ञाति वाले के काम का नहीं रहता | 
इसके वाद चीच मनुष्यों काएक नियमित दूरी से निकट 
आ जाना भी अपवित्रता समझा जाता है। इनमें से अगर कोई 
सड़क पर चलचा चाहे तो उसे फासछा नाप कर चलना चाहिये । 
यदि बह दो लो गज के भीतर होता है तो वह एक पत्ती जमीन 
पर रख कर उस पर एक मुद्दी घूछ डाल देता है, जिसका तात्पर्य 
यह है कि वह अपविज्ता की सीमा में है। इस चिन्ह को देखकर 
च्राह्मण रुक जाता है और चिल्लाता है। इस पर वह विचारा 
अछूत सागता है और फिर ,आवाज देता है “में अब दो लौ गज 
दूर हूं, आप चले जाइये। ” मालावार के पुलिया लोगों को अपने 
लिये झोंपड़ियां बचाने की आज्ञा नहीं है। वे या तो रूकड़ियों पर 
छाये हुये पत्तों के नीचे रह खकते हैं या पेड़ों के खोखलों में । 
 डुवोईस का कहना है कि उसके समय में उच्च जातीय नायर को 
सड़क पर अगर कोई पुलिया जाति का आदमी मिल जाय तो वह 
उसे वहां मार सकता था परन्तु अब चह ऐला नहीं कर सकता 
परन्तु आज्ञ भी कोई पुलिया दूसरी जाति याले के साठ या नब्दे 
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फोद से अधिक पाल नहीं आ सकता | इस मानसिक स्थिति में 
रच्खी गई अछूतों में से कुछ ज्ञातियों का व्यवसाय ही अपराध 
करना रह गया है | इसमें ले कुछ जेब काटने, कुछ जालखाजी 
करने, कुछ डाका मारने और दूसरे हत्या करने में विशेषज्ञ हो ज्ञाते 
हैं। यह अपराधी जातियां भारतवर्ष में फैली हुई हैं और इनकी 
संख्या पंतालीस छाख है। 

अ गरेजी सरकार का पहिला काम इन समाज पीड़ित लोगों 
की रक्षा करना था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डाहरेक्‍्टरों ने सन्‌ 
१८०४ में ही यह घोषणा करदी कि 'किसी भी लड़के की जाति के 
विचार से स्कूछ या कालिज में प्रवेश करने से न रोका जायो 
एसन्तु सरकार के लिये घोषणा करना एक चीज है और विना लोगों 
को इच्छा के विरुद्ध अछतों की वरावर की नागरिक छुविधाय 
देना दूसरी चीज है। मद्राल सरकार की रिपोर्ट वतल्लाती है कि 
प्रान्त के ८१५७ विद्यालयों में केवल ६०९ में पंचम (अछु॒त) जञादि 
के लोगों के चालकों को लिया ज्ञाता है यद्यपि नियम यह है कि 
ज्ञातिगत बिचार के कारण किल्ली का प्रवेश निषिद्ध नहीं है' । 
अछूवों को स्कूल में प्रवेश का कानूनन अधिकार होने पर भी उन्हे 
भीतर आने का साहल नहीं होता क्योंकि शताज्दियों पहले इस 
प्रकार के अपराध का दण्ड झत्यु ही होता था। 

ग्राम-शिक्षा--कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है “बहुधा ऊ ची 
जाति के मनुष्य अछूतों की उन्नति के सम्बन्ध में केबल उदालीन 
ही नहीं है घरन्‌ जान वुझ कर वांधाएं डालते हैं क्योंकि वे जानते 
हैं कि यदि उन्होंने शिक्षा प्राप्त करी तो फिर उनसे इसमप्रक्तार 
सेवा व्‌ कराई जा सकेगी। अछूत अपनी वल्तियों के विद्यालया में 
भी जहां कि वे ऊची जाति के बालकों को अशुद्ध नहीं कर सकते, 
अपने दालकों को पढ़ाते हैं तो उन्हें धमको दी जाती, है, यहां तक 
कि इन्हें अपने बालकों को उठा लेना पढ़ता है। 
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बहुत ही फम अछ्ूतों की संख्या विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त 
कर रही है परन्तु फिर सी बीज वपन होगया है। बंगाल में सम- 
शूद्ों की संख्या १,९९७,५०० है ओर नई सभ्यता के प्रभाव के 
कारण वे शक्तिसर अप्मोज्नति की चेष्टा कर रहे है और स्वयं 
अपने विद्यालय भी संगठित कर रहे हैं। गत रिपोर्ट से उनके 
४९,००० बच्चे शिक्षा पा रहे थे जिनमे १०२५ हाईस्कूल मे ओर 
१४४ कालेज में पहुँच गये थे । इसी प्रकार अन्य प्रान्तों में भी कुछ 
उन्नति हो रही है, उनकी स्त्रियां जिन्होंने ईसाई मत अ&हण कर 
लिया है वे भारत की कन्या पाठशालाओं के लिये अध्यापिकाओं 
ओर अस्पतालों में लली' की कमी को पूरा करती हैं । 
छुझे एक बार अछूत के अर्थ का अनुभव हुआ जब में एक 
उत्तरीय भारत के नगर में एक वच्चों के अस्पताल मे थी, जहां कि 
एक्त अगरेजी महिला को दिखाने के लिये भारतंय स्त्रियों की भीड़ 
की भीड़ छगी थी, उल समय एक आकर्षफ और उझुन्दर चहरे 
वाली नवयुवती वाहर द्वार पर अपने बच्चे को रेकर आ खड़ी 
हुई । मेंने उस अंगरेज़ सहिला से पूछा कि वह भीतर क्यों नहीं 
आती तो मुझे जवाब मिला कि वह ऐसा साहल नहीं कर घकती 
क्योंकि अगर चह भीतर चली अपे तो यह सब ख्रियां उठ कर 
चली जावे क्‍योंकि वह स्त्री अछूत है। वह स्वयं भीतर पैर रखना 
बुरा समझती है।मेरे पुछने पर किवह कम से कम उतनी ही साफ 
और भरी मालहुम पड़ती है जितनी यह स्त्रियां उसने उत्तर दिया 
कि अछूत चाहे जितने पुद्धिमाव हों या गन्दे नहों पर यह इस 
देश का रिवाज्ञ है। इस प्रकार वह अछूत स्त्री बाहर दी खड़ी रही 
और वह अंगरेज्ञ महिला जब सबको देख चुकी सो वाहर आई 
और उसके वच्चे को देखा | अछूत स्त्रियों को वें लब सुविधाएँ 
नहीं मिल सकतीं क्योंकि उन्होंने पहले जन्म मे पाप किये हैं और 
उनको उसका फल भोगना ही पड़ेगा । 


० आज 


तेरहवां -पुकरण 
जागृति 


अछूतों में मानसिक अवनति में रहने के कारण अनेक 
अवगुण आ गये हैं पर अब भी शताब्दियों के पिसने के 
बाद भी अनेक भुण पाये जाते हैं | मद्राप्त में सरकार माहर 
अछूतों से दरकारे का काम लेती है और वे विश्वस्त प्रमाणित 
हुए हैं क्योंकि विना एक कोड़ी भी च्‌ राये सैकड़ों रुपये ले जाते 
हैं। वम्बई प्रान्त में अंगरेजों के नौकर अधिकतर जिन अछूतों में 
से आते हैं उनमें से ढेंढ़ ईमानदार, शुभचिन्तक और संयमी होते 
हैं। प्रायः इनमें ले ५,०००,००० ईसाई वन सके हैं और उ््हें 
जाति के वन्धनों से स्वतन्त्रता प्रदान कर दी गई दे पर हिन्दुओं 
के हृदय उनके विरुद्ध छगे हुए हैं। प्रिटिश सरकार ईसाई प्रचारकों 
की सहायता से इस सामाजिक खाई को पाटने के लिये निरन्तर 
उद्योग और शिक्षा द्वारा इतना कार्य कर च की है और गत वर्षो 
ले कुछ नवीन जीवन दृश्टिगोचर दो रहा है। 


राष्ट्रिप और सामाजिक संस्थाओं में अछूतों के प्रति किये गये 
अत्याचारों का विरोध करने की प्रथा प्रचलित है परन्तु इस एक मात्र 
छहाजुभूति से परिणाम बहुत कम निकलता है। कुछ ऐसी भी 
संस्थाएं हैं ज्ञिनका उद्देश्य अछुतपन के विच्यर को इर करना है 
इनमें से भारत सेघक समिति, ($0एशपर5 0 709 5000५) 
आसाम ओर बंगाल में अछतों को सद्दायवा देने के लिये सारा 


पाध्चात्य संचार और भारतवष । के 


गई' मि० सिन्हा फी समिति और प्राह्मो-खसमाज नाम मात्र को ही 
काम कर रही है। 


गांन्धी जी ने अपने यंग-इण्डिया में एक ब्राह्मण पण्डित का 
लेख देशी भाषा से अनुवाद करके छापा है जिसका एक अद्भ यह 
भी है “अछूत प्रथा महुष्य की उन्नति के लिये आवश्यक है। 
मनुष्य में आकर्षण शक्तियां होती हैं। यह शक्ति दूध के समान हे 
और वह अछतों के छूने से नष्ट होती है। यदि कोई घझुश्क और 
प्याज़ को एक साथ रख सकता है तो वह ब्राह्मणों ओर शूट्ों को 
भी मिला सकता है।” प्रो० रखब्रुक बिलियम्ल का कहना है कि 
“जब श्रीयुत गल्‍्धी जी का प्रभाव अपनी चण्स सीमा पर था तब 
उन्होंने अपने देश वासियों को अछूतों के उठाने को भरसक 
प्रयत्न करने के लिये प्रभावान्वित किया और कद्दर छोग भी उनका 
विरोध न कर सके” पर अब अछूतपन के कायम रखने के पक्षपा- 
तियों की विजय है और बहुत थोड़े छोग महात्मा गए्धी जी के 
विचारों का समर्थन करते हैं । 


इस वीच में अछूतों की सहायता करने के लिये एक नई बात 
आ पड़ी है। छड़ाई के वाद सरकारी नोकरियों और शासन में 
भारतीयों को शंघ्रता से अधिक स्थान दिया जा रहा है जिसके 
कारण तीन भाग हिन्दुओं ओर एक भाग मुसलमानों में करूह की 
ज्वाला उठ खड़ी हुई है और यहां बताया जायगा कि हिन्दू जाति 
अछूतों को अपनाने के लिये क्यों आकुछ हो उठी है। सन्‌ १९२० 
में सर टी० डच्छ्छू० होल्डरनेल इस प्रकार लिखते हैं ““'“युक 
प्रश्न जो इस समय हिन्दुओं में उठ रहा है वह यह है कि यह हिन्दू 
गिने जाय या नहीं । दस वर्ष पहले जवाब सपए “न में होता, अब 
भी पुराने विचार थघाले छोग इसी पक्ष में हैं परन्तु अधिक 
शिक्षित हिन्दू इस विषय पर अधिक उदार हो गये हैं । प्रतिद्वन्द्दी 
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धुसलमान राजनीति कहते हैं कि हिन्दुओं की एक तिहाई जन 
संख्या अछूत है, वे हिन्दू नहीं माने जाते और न उन्हें संस्कार 
कराने का या मन्द्रि में प्रवेश करने का अधिकार है | इस तक के 
विरुद्द इन अछतों को हिन्द धर्म के कयहरे में छेना आवश्यक है 
परन्तु यदि उन्हें इस तरह बुलाया जाता है तो तर्कवाद के 
अनुसार उन्हें अधिक मान देन! आवश्यक है। शिक्षित हिन्द इस 
वात को ज्ञानते हैं ओर भारतीय सामाजिक परिषदों में इन जातियों 
को उठाने का एक आवश्यक विषय होता है। परन्तु प्रत्येक सुधा 
रक इस वात को स्वीकार करता है कि मनुष्यों के मस्तिप्कों में 
जातिगत विचारों के भाव इतने सीतर घर किये हुए हैं क्लि इस 
विषय में कुछ क्रियात्मक कार्य करना अत्यन्त कठिन है । 


एक नई वात और है वह है कि विदेशियों की शहाडुभूति के 
कारण अब अधिक दिन अकछ्ूत उच्च हिन्दुओं के निणय पर ही नहीं 
बेंठे रहेंगे । इस्लाम जिसमें समानता का साम्राज्य है उन्हें अपने में 
मिलाने को तथ्यार वेठा है। ईसाई उन्हे न केवलछ अपने धरम न 
लेते ही हैं वल्कि उनकी शिक्षा ओर सद्दायता का प्रवन्ध भी 
करते हैं परन्तु प्रश्न यह है कि शतान्दियों से दवी हुई जातियों मे 
धूद्ध झाड़कर खड़े होने में कितने समय की आवद्ययकता है। 


सन्‌ १९१७ में जब भारतमन्त्री श्रीयुत इ० एस० मान्डन्यु 
भारतवर्ष में आये और सब तरह के छोगों के, शासन खुधार देने 
के विपय में विचार उसने, इनमें जाग्रत और पढ़े लिख अछूत भी थे 
जिन्होंने एक स्वर से स्वराज्य के विचार का विरोध किया। मद- 
गस प्रान्तीय अछत समिति 'पंचम काल्ची अबि पीर थी-अधिमाना, 
संघ ने राजनीतिक परिवर्तन का विरोध किया और द्वाह्मणां 
ने रक्षा करने की प्राथेना की जिनका शासन मे आधथक 
भाग प्राप्त करने का ताप्पर्य एक सर्प का छोटे मेंट्रक का शिकार 


पाश्चात्य संचार और भारतचपं | ७०, 


करने के सबद्श था 7 प्राचीन निवाली ६०००,००० मंद- 
रशासी द्वाविड़ों की सभा मदरास आदि द्वाविढ़ जन सभा' की 
ओर से कहा गया हमे यह कददने की आवश्यकता वहीं है कि 
हम स्व॒राज्य के सर्वधा विरोधी हैं | हम अंगरेज़ों के हाथ से ऊ ची 
जाति चाले हिन्दुओं के हाथ में शासन की डोर देने के किली भी 
प्रथत्त क घोर विरोध करंगे ।"""“हमारे अधिकार""”"लहीं' 

दे स्वयं हमारे अस्तित्व तक को जब अस्वीकार करते ईँ तव यदि 


शासन की डोर उसके हाथ में आ ज्ञाय तो थे हमारी किस प्रकार 
उन्नति करगे ? ' 


शतान्दियों ले जब से इनका इतिहास प्रारम्भ होता है अब से 
पहले करी भी किसी ने उनके प्रति सहानुभूति या सहायता का 
हाथ नहीं बढ़ाया परन्तु यह कहानी यह वात बतलाती है कि 
युगों के अत्याचार के वाद भी आदसी में अपने साथी का लहायता 
करने के उच्च भाव नए नहीं हो जाते-गत महायुद्ध में तुकिस्तान में 
छुट! नामक स्थान लेते शमय बीच में ३०० गज चोड़ी पक 
नदी पड़ती थी |हमार काम दछात्रुओं को सोते हुए जा 
घेरता था। काछे द्वाविड़ मदरासी मजदूरों का कार्य रात ही 
शत में नावे छे जाकर तथ्यार रखना था और वह उन्होंने समाप्त 
व्वर दिया पर जेसे ही नावों पर सिपांदियों को चढ़ाने का समय 
आया तुर्क जग पड़े और गोछा बारी प्रारम्भ कर दी । हमारे सब 
विचार छिन्न भिन्न हो गये पर हम भी अड़े रहे | सिपाही तो नाव 
के पेदे में लेट सकते थे पर नाव खेने वाले का गोले के सामने 
वेंठना अति कठिन: था, इस लिये अब कोई अचसर न रह गया था 
परन्तु उन छोटे मद्रासियों ले उत्साह से कहा 'खाहब | हम केवल 
मजदूर हैं, हमे लाव खेने दीजिये” वस फौज भाग कर साघों में नीचे 


लेट गई ओर मजदूर छूद कर जा चंठे और डांड चढाने छगे और 
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उसके वाद तुका' की तोपे ! सत्तर नाव खेने वालों में से एक भी 
दिन घायल हुए नहीं वचा और बहुत ले तो उन्तमें ले मर गये। 
इस प्रकार कुट पर विज्ञय पाई ” और इन्हीं अछतों के। जद 
तक वे इंसाई न हों उन्हे कहों से सहानुभूति नहीं मिलती। 
सन्‌ १९२५१ में जब युवराज भारतव॒प में अत्य तद महात्मा गा* 
नधी ने जो कि उस समय अपने प्रभाव की चरम-लीमा पर थे घो- 
: पणा की कि थुवराज़ का आता हमारे जख्मों पर चमक छिड़कना है' 
और एक आम हड़ताल करने का आदेश दिया। राजनेतिक कार्य- 
कर्त्ता इस चिनगारी को छेकर दौड़ धूप में छय गये और चम्बई में 
युवराज के आने पर रक्तपात और द्टूट मार हुईं। ५० मनुष्य मारे 
गये ओर ४००घायल हुऐ)। सारतवाली सारतवासी पर आक्रमण करने 
ऊंगा | इस पर भी युवराज का स्वागत करने के लिये भीड़ की भीड़ 
ओर 'युवराज्ञ महाराज की जय 'झुझ्चे युचराज का देखने दा 
की आवाज़ सुनाई पढ़ती थीं। युचराज ज़ब महान्‌ उत्तर्राय द्वार 
खबर पाल” ( ए7१ए४४४ 7855 ) से छोंट रहे थे तव एक विचित्र 
च्च्य सामने आया | वहुत से अछ्त लोग युवराज के पति शत्र- 
भक्ति प्रकद करने को एकत्रित थे और वे चिल्ला ' सरकार की 
जय ' और जब युदराज ने उनके स्वागत का उत्तर देने के लिये 
मोटर घोमी की तव वे खुशी में उछलने ओर नाचने लगे । 
उन्होंने किसी अमीर को सिवाय दुतकारने के इस प्रकार बात 
करते न देखा था ओर न सुना था और यहां देवता सम सम्राट 
के पुत्र न केचलछ उनके स्वागत को स्वीकार करने थे वरन्‌ उन्हें 
उसके लिये घन्यदाद देने थे फिर इसमें आसध्चर्य ही क्‍या थाई 
उनकी आंख खुल गई , आत्मा गदगद शे गई ओर वे चित्र लिख 


स रह गय । 
देहली मे भी ये २०००० अछत उनका स्वागत करने के लिये 


झआाय आर जब वह प्रार-र क-शइह पर पहरच तव एक ने सथ 
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अछतों के चीच में खड़े होकर एक झंडा फहरा दिया शिवराज 

। महराज़ की जय! राजा के बेटे की जय ' [सब ने मिल कर 
चिल्लाया और जब कवि ऊंची जाति वाले हिन्दू अपने अगर ही 
अन्द्र आइचये करते थे ओर उनमे राज़सी स्वाभिमान की कमी 
का विरोध करते थे, युवराज ने मोटर रोकलछी । इस पर अछतों के 
नेता ने आगे चढ़ने का साहल करके ७०,०००,००० अछतों की 
ओर से प्रेम प्रदर्शत किया ओर प्रार्थना की कि वे उन्हे उन छोगों के 
हाथ सें न छोड़ जो उन्हें गुलाम और पीड़ित रखना चाहते हैं। 
युवराज ने उसको पूरी तरह सुना | सारतवर्ष में पहले कमी ऐसा 
दृश्य नहीं हुआ। जब मोटर धीमे २ चढी--उन्हे छुचछने के लिये 
नहीं--तव दे अखेश में पागल से हो गये । 





चीदरवां-प्रकरण 
नोकरी दो या मृत्यु दो 


कुछ भारतीय राजनीतिशों का मत है कि सर्वंसाधारण 
शिक्षा प्रचार के लिये डसे अनिवार्य कर देना चाहिये | व 
कहते हैं इगलेण्ड ने बहुत समय हुआ अपने देश में अनिवाप 
शिक्षा करदी पर यहां सरकार ऐसा क्यों नहीं करती इसके स्प८ 
हो उन्हे अशिक्षित रखने ही ले उचका अभीष्ट है | इसका उत्तर 
गाजा पत्चंगल ने कड़े शब्दों में दिया था “व्यथ ! ब्राह्मणां ने 
७५००० वर्षा मे हमारी शिक्षा के लिये कया किया मम ध्यान 
दिलाता हूँ क्लि उन्होंने धर्म शास्त्र पढ़ने का साहस करने वाल 
नीच जाति के मरष्य के कानों में सीसा पिघका कर भर देने का 
अधिकार जमा लिया। वे कहते थे कि विद्त्ता सब उनके हिस्स 
में थी। हिन्दू राज्य से घुसलमानों के समय ने उन्नति को पर 
अंगरजों के ही राज्य में शिक्षा प्रात करना सब का समान 
अधिकार हआ ।” 

प्राचीन समय में ध्राह्मणों की विद्वत्ता चाहे जँसी हो पर वे 
शतादियों तक उल्ली पर सन्त॒ुष् रहे | संजार के अन्य लांगा का 
जान का अनाधिकारी मानकर वे स्वयं घु घली प्राचीन और घुझ्ताई 

सभ्यता पर सन्त॒ए्र होकर रह गय। दुबाटस ने उम्नासवां 
शताददी के प्रारम्भ मे लिखा है “मेरे विचार में वत्त मान समय के 
त्राक्मण प्राचान यग के ब्राह्मणों से किसघ्ती सी दशा में अधिक 


7? छू? 
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हि । 


दिद्वान नहीं हैं। इस रूमग्बवे समय में अनेक असभ्य जातियां 
अजाद के अन्धकार में से निकल आई है ओर उन्होंने अपनी 
मानसिक्क शक्तियों को बढ़ा लिया है।।णतलल पर इस वीच मे 
हिन्दू नहों हिले डुले । हम उत्तम मस्तिप्क या आचरण सम्बन्धी 
कोई उन्नति नहीं पाते न उनमे बिशान और कलाओं की उन्नति के 
हा कोई चिन्ह हैं। कोई भी निष्पक्ष मनुष्य इस बात को स्वीकार 
करेगा कि वह उन लोगो से वहुत पीछ हूं जिन्होंने सभ्य राष्ट्रों में 
उनले बहुत पीछ नाम छिखवाया था ।” 


वारेन हैस्टिंग ओर ईस्ट इंडिया कम्पन्ती के प्रथस्त ले भारतीय 
सभ्यताकी उन्नतिकी ओर प्रयत्न किया जांना प्रारम् हुआ | डेबिड 
हेरे ओर राजा राम मोहनराय के प्रयत्न से प्रतिष्ठित हिन्दुओं के 
लड़कों को अंग्र ज़ी और भारतोय सापाओं के सिखाने के लिये 
एक कालेज खोला गया पर इसके प्रति कट्टर हिन्दुओंने क्रोध और 
अविश्वास ही प्रगयण किया। तीन वेपटिस्ट पादरियों ने कलकत्ता 
के पांस एक रुछूछ खाला और फिर लन्‌ १८३० में ईसाइयों की 
ओर से एक कालेज खोला गया | सन्‌ १८ ३० में राजा राममोहच- 
राय की सहायता से एक चोथा कालेज पाश्यातीय विज्ञान सिखाने 
के लिये खोला गया। इस समय खरे बंगाल में देशी भाषाओं के 
विद्यालयों का जाल पुरा हुआ था। पर यह राजा राम मोहनराय 
ही थे जिन्होंने इस वात पर जोर दिया कि यहां के निवासियों की 
उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि पुराने ढरें आर किताबों को 
हटा दिया जाय और पाइ्चात्य विज्ञान के बिपयों को अंगरेजी भाषा 
में सिखाया ज्ञाय | शिक्षा समिति के सभापति छाड मेकाले ने 
ए्चांत्य ढंग के विद्यालयों का जोरों से समर्थन किया। उन्होंने 
फहा कि ज़ब हम सच्चा तत्व-शानव और इतिहास पढ़ा सकते हैं तद 
हमें सर्व साधारण के व्यय पर ऐसी चिकित्सा प्रणाली जो ए% 
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अंगरेज अश्व-चेद्य को भी लज्जित करे, ज्योतिष जिसे कि हुनर 
अंगरेजो लड़लियां सी हंस पड़े, ऐसा इतिहास जिसमें तीस फीट 
के बादशाह प्रत्वक्रतीख हज़ार व तक राज्य कर और भूमात 
जिलमें मक्खन और शहद के समुद्र हों लिखाने का क्या आधकाः 
है? संस्कत और अरबी के विद्यालयों मे रुपया व्यय करना 
केवल अपव्यय ही है वरन अज्ञानता के दीरों को उत्पन्न करना 
इस सज्जन के विचारों का स्वागत केवल नवीन विचार के ई९ 
हिस्दओं ने किया और अन्त में हिन्द जाति के विरोध करते रहने 
पर भी शिक्षा सम्बन्धी व्यय पोवात्य के स्थान में पाइचात्य प्रयाद। 
में व्यय किया जाने रूगा। सा जनिक शिक्षा विभाग प्रत्यक 
घान्त में स्कूल ओर कालेज खोलने के व्यक्तिगत प्रयत्न में सहा 
यता देने के लिये खोल दिये गये। 

इसके याद सन्‌ १८०७ से तोल वर्षा में मद्रास, कलकत्ता 
वच्चरई, लाहौर और इलाहवाद में पांच विश्वविद्यालय खुल गये 
लेक्चित कठिनाई यहो था जेंसी कवि अब है कि वाणिज्य, वेंानिर 
रऊूपि. जंगलात, इजीनियर्रिंग, अध्यापन कोई सी विषय भारती 
आकांक्षा के अदुकूछ नहीं पाया जाता। भारतीय राष्ट्र ऐसा विचार 
छदा से भारतीय मस्तिष्क के वाहर की बात थी और समस्त 
सायतवर्प का विचार करने का यहां के निवालियोके आचार, नाति+ 
बहुत अधिक अथवा लदंधा असाव है। यद्द सास्यवाद आवागमन 
ओर अहवाद का आपब्यक्ष एंसणात हू । 


ज्ञुऐद निकले, इनमें से ७८२२ ने कला और विजान मे 
कानून में; ४८६ ने खिकित्ला से, १४७ ने रज्चीनियारग मे 
शिक्षा काय में, १६४६ ने दाणियज्य मे आर <5 ने कृषि मं पाल 


किया, इसके अतिरिक ६८,०३० अंडर-म जुऐेद हुये। आवरयर 
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घिपय जेले कृषि, स्वास्थ्यरक्षा ओर स्वच्छता, विज्ञान, शख्त्- 
चिकित्सा, पशु विज्ञन आदि विषयों में बहुत कम भारतवासी 
शिक्षा प्रहण करते हैं। प्रयाग के कृषि विद्यालय जिसमे २०० 
विद्यार्थी पढ़ सकते हैं केवल ५० विद्यार्थी हैं। “हम कुछी नहीं 
वनता चाहते” थे यह कह कर चल देते है ज्ञव उन्हे |मालुम 
होता है कि उन्हे जमीन और फसल का काम करना 'पड़ेगा। 
डायरेक्टर का कहना था कि यदि हम विद्यार्थियों को नोकरियों 
का वायदा कर सके तो संस्था विद्याथियों ले भर जाय । 


मैंने किसी औद्योगिक विद्यालय के लिये नहीं खुना कि चहां 
जगह की कमी है। भारतवासी तो ची० ए० की डिग्रो ज्ञान के 
लिये नहीं वल्कि इसलिये प्राप्त करते है कि उन्हे अच्छी नोकरी 
मिल ज्ञाय । वें अपनी और अपने कुटस्बियोंकी आकांक्षा के कारण 
नोकरी के पीछे आकाश पाताल एक कर देंगे और अपने निर्वल 
शरीर को स्ंधा क्षीण वना डालेंगे। वे निर्व्क ओर शक्तिहीन 
दशा में डित्री छदे खडे हैं और यदि उसका प्रतिफल प्राप्त नहीं 
होता तो तमाम कुटुम्ब निराशा में छा जाता है। 


अब नीची जाति के मनुष्य भी श्रजुणेट होते हैं पर वे भी 
बड़ो जाति बालों के ही मार्ग पर चलते हैं क्योंकि शिक्षा का सब 
से बड़ा उपहार ही इज्जत! है ।इस प्रकार निराश हुये शिक्षित 
छोग नोकर्स पाने में असमर्थ होते हैं तो वे अपनी शिक्षा और 
विकाश को दूसरी ओर नहीं छगाते | _वे अपने कुट॒ुम्ब की मान 
रक्षा के लिये अपना समस्त. जीवन फाहिली मे बिता देंगे पर 
छाटा काम नहीं करेंगे। एक परे जुऐट ने मुझ से कहा चूंकि में 
सोकझरी प्राप्त करने में अलफल रहा इसलिये अब मेणा वड़ा 
भाई मेरा पालन कर रहा है। एक इसरे ग्रेज़ुऐेट को जिससे 
नोकरी प्राप्त होने मे अलफर होने पर एक अमरीकन व्यवसायी 
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का सहायता के लिये लिखा था उचर मिला “दुम छोग उधर ही 
क्यों भागते हो जिधर तुम्हारी ज़रूरत नहों है और फिर इस लिये 
कुपित होते हा कि वहां कोई जगह नहीं है। तुम लव के सब केसे 
सरकार्य कुक वन सकते हो ? क्‍यों नहीं गांवों में जाते और वहां 
पढ़ाने, कृषि करने ओर स्वास्थ्य-रक्षा का काम करके विदार 
आ्रामीणों की उन्नति में भाग लेते | क्या तुम वहां एक काम करऊे 
' डीक तरह अपना सरणप्रोषण नहीं कर सकते ?” भारतीय ने शांति 
से उत्तर दिया 'निलन्देह ! छेक्निच आप भूल जाते हैं कि यह सद 
करना मेरे लिये नंतची वात है। मैं एक वी० ए० हूं। इसलिये 
चदि आप सहायता नहीं करेंगे तो मैं अत्म-हृत्या कर दूंगा" 
भार उसने कर ली । 

इसी प्रक्ञार की एक प्रार्थना संस्कृत कालेज के परीक्षोनी् 
विद्यार्थियों ने छार्ड मेक्ताले से की थो कि हम भी प्रकार हिल 
शाल्त्रों के विपयों के शाता हो छुके हैं ऑर हमे सारटीफिकट मिल 
चुका है पर इस लव का परिणाम यह है कि हमे अपनी दश्या 
सुधारने का बहुत कम अवलर मिलता है-देश वासी हमें सहायता 
करने और उत्लाहित करने की ओर ध्यान नहीं देते । हम मली प्रकार 
रहने के लाधन चाहते हैं ओर सरकार जिन्होंने हमारी इतनों 
सहायता को है हमें निराश न करेगी। 

सरकार को नौकरी न देने के कारण खब जगह दुरा भछा 
कहा जारहा है क्योंकि सरकार ही विव्वविद्याल्यों को चलाती है। 
इसका तात्पर्य क्या होता है कि खरकार पढ़ाने के लिये दम से 
फीस लेती है और फिर हम जिस चीज के लिये पढ़ते दूँ बह्दो नदीं 
देती । ऐसी सरकार का चुरा हो, आओ उसे निकाल ऋर अपते 
आर अपने मित्रों के लिये कगह करें ।? 





पन्द्रहवां-प्रकरण 
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हम दोनों का अभिप्राय अच्छा था 


सन्‌ १९१८ से सन्‌ १९२० तक सात बड़े २ प्रान्तों में 
प्रारम्भिक अनिवाय शिक्षा के फानून बल गये पर कुछ जगहों को 
छोड़ कर स्थानीय संस्थाओं ने ( चु'गी, डिस्टिक्ट बोर्ड ) बगैर: 
ने इन्हे काम में ही नहीं छिया। शिक्षा का कार्य स्थानान्तरित 
विपय ( :छा5/0फ०त 5प्रं०७४ ) बन कर चनी हुई 
व्यवस्थापक ससाओं के मंत्रियों के हाथ मे आ गया और उन्हें 
आर च गी को मालुम हुआ कि यह काय पूथ अधिकारियों पर 
दोपारापएण करने से अधिक कठिन है और चने हुए 
प्रतिनिधियों ने न तो वजद को ही छामप्रद्‌ बनाना चाहा और 
न स्कूलों में अनिच्छक्त माता पिताओं के लड़कों को ही खींच कर 
लाना चाहा । पंजाव प्रांन्तीय व्यवस्थापक सभा मे एक सदस्य ने 
प्रस्ताव किया कि अनिवाय शिक्षा में अछतों को छोड़ दिया ज्ञाय, 
सम्मिलित न किया जाय । “प्तुत्तान में अनिवार्य शिक्षा में उस 
आयु के लड़कों की संख्या २७ से ५४ और छाहोर में ५० से ६२ 
प्रति शत हो गई है परन्तु चू कि अछूतों के पढ़ाने के लिये कोई 
प्रवन्ध नहीं है, इस लिये उनके दोषी पिताओं को दण्ड भी नहीं 
दिया ज्ञाता ओर इस लिये अब हाल में संख्या अधिक बढ़ना 
सम्भव नहीं है।” 

समस्त भारतवप में अनिवाय शिक्षा के छिये १६८,०१३ विद्या- 
लय हैं और उनमें छात्रों की संख्या ७,०००,००० है लेकिन समस्त 
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ब्रिटिश भारत में तीन करोड़ पलठ छाख वालक प्रारम्भिक शिक्षा 
घाप्त करने के योग्य हैं पर अन्य कठिन देशों की तरह यहां भी रह 
शिक्षा देने की भनेक कठिनाइयां हैँ जिनमे से कुछ भार ही 
की विशेषता हैं। हम अमरीका निवासियों ने जो प्रयत्न ८७ भाष 
बोलने वाले फिलीपाइनीज को शिक्षित करने के लिये झिये 
उन्हीं पर अभिमान करते हैं परन्तु भारतवर्ष में तो बिना किसी 
एक सवदेशीय भाषा के २२२ देशी भाषाएं हैं । फिलीपाइन दए 
में लिचाय हमारे अक्षरों के अन्य कोई अक्षर व्यवहार में नहीं 
आते पर इस देश में ५० भांति की मिन्न २ लिपि हैं जिनमें २०९ 
से ५०० तक टेढ्े २ अक्षर होते है ओर भारतवर्ष में फिडीपारन 
द्वीप के समान ही सवंसाधारण के लिये वत्त मान साहित्य बहुत 
कम या विलकुल ही नहीं है। 


फिलीपाइन द्वोप में सामाजिक भिन्नता केवल गरीब और अमीर 
श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है पर सारतवर्ष में प्राय:३००० 
जातियां भिन्न २ टुकड़ों में बंटी हुई है। फिलीपाइन द्वीए में उनको 
योग्यता के विपय में चाहे जा कुछ कहा जाय पर ये कम से वम 
दो तीन साल के लिये दर श्रामों मे भेजे जा सकते हैँ पर भारत 
वर्ष में काई सी शिक्षित आदमी गांवों में जा कर काम करना नह 
चाहता | इस लिये गांवों में शिक्षकों की चहत द्वी कमी है। 

फिलोीपाइन दीप के निवासी शिक्षा के बड़े इच्छुक 
और उसके लिये सब प्रकार के कप्ट सहने को तथ्यार ह£ैँ। 
घनी फिलीपाइन निवासी अपनी वस्ती के लिये स्कूल खोलने का 
अच्छा दान भी देता है पर भारतवर्ष में सर्वलाघारण लड़कों 
की शिक्षा की ओर से उदासीनता है ओर लड़कियों की शिक्षा 
से शब्रुता है और वे उसके छिये कुछ भी व्यय नदीं करना चादते ! 


$ डे ९ 
पराश्चात्य संसार आर भारतवष । ८९, 


२२२,०००,००० ग्रामीणों को शिक्षा कोन दे ? कोन 
भारतीय मतदाताओं को शिक्षित करने की कष्टप्रद चेण करे 
जिनकी चुद्धिमता पर ही एक उत्तरदायी सरकार को जड़ जम 
सकती है। कुछ समय हुआ एक अमरीका की मिशत्र बोर्ड ने बड़े 
बड़े भारतीय सज्जनों को एकत्रित करके पूछा कि अब भविष्य में 
क्या कार्य किया जाय ? इस पर उन्होंने आपस में सलाह करके 
कहा कि सब उच्च शिक्षा का प्रबन्ध ( जो नगर का काम है ) और 
धन को हमारे अधिकार में दे दिया जाय । 


५क्या इसका तात्पर्य यह है कि' भारतवर्ष में अब अमरीका- 
निवासियों की आवश्यकता नहीं है ?” 


उत्तर मिला--“ इसका तात्पर्य यह नहीं है। आप अमरीका- 
निवासी ग्रामों की देख मार करे ।” 





सोलहवां-प्रकरण 
--*९१(29३७४-- 
शिक्षा क्‍यों नहीं दी जाती ? 
वहुधा भारतवासियों की अशिक्षा का कारण निर्धनतों बत- 
लाया जाता है-यह सिद्धान्त इतना ही भ्रमजनक है जैसे कि मुर्गी 
और अण्ड का भावी कलह | भारतीय राजनीतिक दोपारापण करते 
हैं कि सरकार हमें शिक्षा से वश्चित क्‍यों रखना चाहती है। इस 
विषय में दो बातें विचारणीय हूँ एक तो यह कि २४७,०००,००० 
जन संख्या में प्रायः ५० फी सदी स्त्रियां हैं ज्ञिनकी शिक्षा का विरोध 
भारतनिचासियों ने निरन्तर क्विया है। सरकार कुछ उन्नतिर्शील 
भारतवाधियों और ईसइयों के महान्‌ प्रयत्न से केवछ २ प्रति शत 
स्त्रियों का शिक्षा दे सक्की है जिससे दिखाव लगाने से माठुम 
होता है कि अंगरेजी भारत में १२१,०००,००० अशिक्षित स्त्रियों 
की संख्या है। दूसरे त्रिरिश भारत में ६ करोड़ महुप्य अछूत है 
जिनकी शिक्षा को अब भी अधिकांश हिन्दू घोर वियेध करते एूँ । 
इनमें ले आधो स्रियों की संख्या जिले हम पहले ही संभाल चुके 
हैं ओर ५ घति शत पढ़े हुये पुरुषों को श्नमें से निकाल कर 
२८०५००,००० मनुष्य बच रहते ं जिनके अशिक्षित रदने का 
वर्ण देश का प्रत्यक्ष विरोध है । 


पाश्चात्य स॑क्तार और सारतवप । ९१ 


प्रिशिश भारत की अशिक्षित स्त्रियां १२१,००00,०00 
अशिक्षित अछूठ पुरुष २८,५००,००० 

१ ४९,७५० ०,००० 
प्रिटिश सारत की कुछ जन संख्या २४७,०००,००० 


ब्रिटिश भारत की घह संख्या प्रति शत 
जो हिन्दुओं के विरोध के कारण. ६०५३ प्रति शत 
भशिक्षित रह जाती दै। 


इन दो बातों के अतिरिक्त पक और वत्त है कि ९० फी सदी 
भारतवासी प्रामोण हैं ओर जब तक गांवों में शिक्षा का 
प्रचार नहीं होता तव तक यह संख्या यहीं पर लटकी रह जायगी। 
संघार के समत्त मनुष्यों के आठवें हिस्ले के लिये जो कि १, ०९४- 
३०० वर्ग मील में फैले हुए हैं प्रारम्भिक शिक्षा देने के लिये शिक्षकों 
की एक पूरी सेना की आवश्यकता है और फिर जब कोई स्त्री इस 
कार्यके लिये नहीं मिछती तब इस समस्याकी कठिनाई को सोचिये । , 
यदि हम अपनी स्त्रियों और लड़कियों की सहायता से वश्चित कर 
दिये ज्ञांय तो सोचिये अमरीका के गांवों में शिक्ष! का कार्य कितना 
कठिन हो जाय । भारतीय स्त्रियां भारतीय वालकों को क्यों नहीं 
शिक्षित कर सकतीं उसका कारण यही है कि वच्चा उत्पन्त करने' 
योग्य अवस्था की ख्रियां बिना विशेष रक्षा के पुरुषों के पाल आने 
का साहस नहीं कर सकतीं | 


गांव के स्कूलों में ख्री शिक्षक क्‍यों नहीं मिलती इस विषय में 
मेंने अनेक सरकारों और गेंर सरकारी छोमों से वातचीत की पर 
दे इसे स्वाभाविक वात मानते हैं, इस विषय में वार्तालाप वहुत 
कम खुनाई पड़ता है' ओर गोरे शासक प्रजा के कुपित होने के 
कारण इस विषय पर चुप्पी साधे हैं। एक राष्टिय और उद्य 
भारतवासी ने छुझ्च ले कहा कि वास्तव में वात यह है कि यह बाद ' 


ना 


९२ पाश्चात्य संधार और भारतवर्ष । 


हमारे लिये इतनी रुप्ट है कि हम इस पर विचार नहीं करते। 
ख्लरियों के प्रति जो हमारा भाव है उसके कारण सदाचारिणी और 
युवती स्त्रियां घर को नहीं छोड़ सकतीं । ख्रियां जो अधिकतर 
ईसाई हैं और जो गांवों में पढ़ाने-के लिये जाने का साहस करी 
हैं उन्हें तब तक कष्टप्रद्‌ जीवच व्यतीत करना पड़ता है जब तक 
वे अपने के पुरुषों की अभिकाषाओं पर सम्रपंण नहीं कर 
देतीं, यही बात ख्री-न्लों' के साथ है। उच्च पदाधिकारियों से जो 
अब भारतवाली हैं शिकायत करने से उसका केवल स्थानात्तर 
जाता है। वास्तव में बात यह है कि हम भारतवासियों की दृशट में 
ध्वतन्त्र और सदाचारिणी ऊ्लरीं हो ही नहीं सकती । यह हमारे 
प्रकृति से बाहर है ।” 

कलकत्ता यूनीवर्सिटी कमोशन ने जिसमें अंगरेज, हिन्दू और 
घुललमान खद॒स्य थे इस विषय पर अपना निम्न मत प्रकट किया 
था “जब तक बंगाली पुरुष पढे में न रदने वाली खित्रियों के प्रति 
प्रतिष्ठा और घीरत्व के साव अभ्रहण न करले तब तक महिला शिक्ष्ी 
का मिलना अखस्भव ही है।” एक अमरीकन महिला ने कहां 
“कोई भी भारतीय लड़की गांवों में अकेली नहीं जा सकती क्षीर 
अगर जाती है तो वह नए हो जाती है। यह नवयुवतियां जो यही 
पक कक्षा ले दूसरी कक्षा में जातो हुई दष्टिगोचर होती ई उनमें 
से एक भी देश की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 
वहां जाने का साहस नहीं कर सकती क्योंकि वहां भय द्वी नदी 
वल्कि इस बात का निश्चय है। तव भी यह लोग चिल्टाते ६ 
कि हमें स्वराज्य दो ।” 

ऐसी स्थितियों में जो अध्यापिका का कार्य करना निश्चित 
करती हैं उन पर सामाजिक कलडू की दृष्टि से देखना अनिवाय 
है। भारतीय स्थिति के एक निकद्तम प्वाता लिखते हूँ “यह कहां 
जाता है कि देश में ऐसा भाव फैडा हुआ है कि सदाचारिणी सिर्या 


पाध्चात्य संचार ओर भारतवर्ष । ९३ 


इस कार्य को कर ही नहीं सकतीं ।” इसका प्रारम्प कहां से हुआ है 
यह देखना कठिन है पर इसके पक्ष म॑ सम्भवतया यह तक 
उपस्थित किया जाता है "स्त्रियों के जीवन का उद्दे श्य विवाह है 

यदि चह विवाहित है तो घर के काम काज्ञ के कारण नहीं पढ़ा 
सकती । यदि वह पढ़ाती है तो गाहस्थ्य कर्चव्य पालन नहीं कर 
सकती अथवा उनकी अवद्देलना करती है। यदि वह गाहंस्थिक 
करेव्य एलन नहीं करती तो उसे अविवाहित रहना चादिये और 
अविवाहित ख्रियां निकम्मी होती हैं ।” 


इस तक से एक उपाय दृष्टिगोचर होता है कि २६,८००,००० 
विधवाओं को कैद से निकाल कर इस संगठन कार्य में 
लगा देने से इस समस्या की पूर्ति की जा सकती है परन्तु यहां के 
धामिक वातावरण में अविश्वास से बड़ी रुकावट पेदा होती है । 
विधवाओं का दुोग्य और बरी दृष्टि तो जन्मसिद्ध "अधिकार 
माना जाता है। गांवों में विधवा अध्यापिका को भी, उसी स्थितियों 
का सामना करना पड़ता है जो कि एक नवयुवती को और उसके 
सदाचार को नष्ट करने के लिये अन्द्र ओर वाहर से छालच और 
दवाव पड़ता है। परन्तु इस नियम के कुछ प्रतिवाद भी हें। 
सन्‌ १९२२ मे त्रिटिश भारत की १२५३,५००,००० ख्त्रियों में ४३९१ 
स्त्रियां अध्यादिका-कश्ना में पढ़ रही थों परन्तु इन ४३०१ स्त्रियों 
में से प्रायः आधी अर्थात्‌ २०५० ईसाई समाज की द्ियां हैं। 


स्वयं कृषक गांव की पाठशाला से वहुत कम सम्बन्ध रखता है। 
जब कमी भी उसे लड़के से पींहों की रखवाली और ऐसे ही 
कामों में सहायता मिल सकती है तो वह उसे पाठशाला से उठा 
लेता है जिसके कारण इन पाठशालाओं की उपस्थिति सदंच 
अनिश्चित रहती है। प्रायः किलातन विना अपने वच्चों से 
मजदूरी कराये अपने छाटे से गहस्थ को पालन करने में 


पद पाश्चात्य संचार ओर भारतवपं । 


में अपना समय लगाते हैं। चार छाख वार्षिक आय वाह यह 
सत्ताईस वर्ष का युवक नागरिकता का सर्जाब उदाहरण है और यदि 
भारतवाली अधिक उत्तरदायित्व शासन का हाथ में लेना चाहते है 
तो उन्हें बातूबी आदमियों की जगद ऐपे युवक पैदा करने चाहिये। 


एक पाठशाल्ामे ७० या ८० बच्चे पांच या छः वर्ष के थे। मैंने 
पूछा “तुम इन छोटे बच्चों का इतने गहन विपय क्‍यों पढ़ा रहे 
हो ?” अध्यापक ने उत्तर दिया “पर यह इतने छोटे नहीं ह 
जितना कि आप विचार करतो हैं।” उन्हें ठुठ वना दिया गया है, 
ओर उसका कारण है घुद्धिमत्ता से देखरेख की कमी, भोजन की 
कमी और मलेरिया | आप मलेरिया मच्छर से उत्पन्न होनो बतलाते 
हैं, वे कदते हैं कि वह इसलिये फैलता है क्योंकि लोग भूखे हैं। ऐसे 
बच्चे, स्री और पुरुष आपकों समस्त पश्चिमीय बंगाल में मिलेंगे। 
उनमें न जीवन है न शक्ति । 

६ मे ७... २५३ न कर ७. 

आ्रा्मों में साधारण छागों की शिक्षा के के पक्ष में बहुत 

ही कम मत है”? और घनी जमीदार और धनी किसान भी अभी 
तक यह नहीं जान सके हैं कि किसानों को शिक्षा देने ले उसका 
ही हित है ।” 

गांव का अध्यापक--शुवक या इुद्धझ--कमजोर हाथ और 
टांगों की हड्डियों, खाली और थके हुए कपार पर एक काला भारी 
कम्बल ओढ़े हुए बहुत गन्‍्दा और अयोग्यता की मूर्ते द्वोता है । 
खंसार में भारतीय आम पाठशाला से अधिक निर्जीव वस्तु आर 
कोई नहीं दो सकती । 

मेंने एक बार श्रीयुत गानधी से कद्दा कि "क्या आपके शिक्षित 
युवक भारत की अधिक सवा नहीं कर सके यद्वि वह राजनी- 
तिक अधिकारों और सामाजिक उद्यता के स्थान में गांवों में जाकर 
वद्दां के लोगों के लिये अपना जीवन लगाद ?” गान्धी जी ने जवाब 
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दिया "हां |! अवश्य लेकिन यह तो पुर्णताका उपदेश है” मैंने यही 
प्रदन कलकते के चार युवक नेताओं से किया जिसमे से तीन ने 
जवाब दिया "शायद ! पर इस पर विवाद फरना भी कार्य है। बात 
करना ही केवछ इस समय काय है-जब तक कि हम विदेशियों को 
देश से न निकाल दे तब तक कुछ नहीं हो सकता।” 


एक भारताय हितचिन्तक अमरीकन व्यवसायी ने कहा “यदि 
में इस देश का शासन कर रहा हाता तो में कल ही सब विदव- 
विद्यालयों को बन्द कर देता। उन्हे क्लर्क, वकोल और राजनीतिश 
बनाने के लिये पढ़ाना पाप है ज़ब तक उन्हे रोटी बनाना न सिखा 
दिया जाय” एक दूसरे अमरीकन शिक्षक का कहना है कि “में इस 
विचार को पहुंचा हूं कि इस देश मे शिक्षा की कुछ प्रणाली ग़लत 
है। इन छोगों के लिये सारे देश में दो पीढ़ो तक एक प्रारग्सिक पाठ* 
शाला होनी चाहिये थी। इसके वाद दो पीढ़ी तक व्याकरण की 
पाठशालाएँ एक हाई स्कूछ खोलने के पहले होनी चाहिये और 
सात या आठ पीढ़ी से पहले एक भी विश्वविद्यालय नहीं खुलना 


चाहिये। 





आअठारहवा- प्रकरण 


मोच्त-सेना का पाप 


५इतने दिन के अंगरेजी राज्य के बाद भी भारतवर्ष झव तक 
इतना निर्धन क्‍यों है ?” भारतीय आन्दोलनकारी बार बार 
दोहराते हैं पर यद्‌ वह अपनी आंखें दूर से हटा कर अपने पेरों 
की ओर ही देख तो उन्हें इसका जवाब प्रत्येक दिशा से मिल 
जायगा | उदाहरण के लिये लीजिये-पशुओं का प्रश्न ही रवय॑ 
भारतोय निधनता का पता चतलाता देता है। सन्‌ १९१९-२० की , 
पशुओं दी जनगणना से मालुम होता है कि पीहों की संख्या 
१४७,०५०८,५८९ थी। इनमें से प्रापः आधे पशु निकस्मे हैं, इनके 
लिये १७६४०००००० ० प्रति वर्ष नष्ट होता है 

यह कहा जाता है कवि हिन्दुओंके प्राचोन नेताओंने गो की देश 
के लिये आवश्यकता समझी और इसलिये उन्होंने उनकी रक्षा करने 
ओर देवताके समान सम्मान करने की प्रथा प्रचक्षित कर दी | इस 
लिये इसके अनुसार आज्ञ भारतवर्ष गाय को बड़ा पवित्र मानता है। 
व्यवस्थापिका सभा में एक विद्वान हिन्द सदस्य ने इस प्रश्न को 
इस प्रकार रक्खा है जिसका विरोध सम्भवतया कोई हिन्दू नहीं 
करेगा “आप इसे पक्षपात कहिये, जोश कहिये अथवा धामरिक 
उच्चता कद्दिये कि हिन्द मस्तिप्क में गाय की पवित्रता इतना घर 
कर गई है ज्ञितना और कोई चीज नहीं ।” गाय की मारना एक 
सबसे घ॒रे पापों में से एक पाप है | ग्वालियर के स्वर्गीय मद्वाराज़ा 
साहब से मोटर चलाते समय अनजाने एक गाप को हत्या हा 
गई ।रूई दर बाद उन्होंने अपने एक मित्र से कहा "में समझता ह 
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मुझे उछ पाप के लिये प्रायिश्वत्त करते ओर ब्राह्मणों को दान देने 
का कमी अन्त न होगा ।” मरते समय पू छ पकड़ कर भवसागर 
एर करने के ढिये गाय अवश्य होनी चादिये और जब स्वर्गीय 
काय्मीर मद्ाराज अन्तिम घड़ियां गिन रहे थे तथ गाय मंगारे गई पर 
नियत की हुई गाय किसी भी तरह महलों के सीतर आने को राजी न 
हुरे तब शीघ्रता ले मद्ाराज़ को ही गाय के पाल पहुंचा दिया गया। 
घी, दूध, दही, गोवर ओर सूत्र से बना हुआ पंचगव्य पान करते 
जान वह्म कर किये गये पाए भी नए हो जाते हैं । अबे दुबोइस 
अपनी पुस्तक 'हिन्दू रीति रिवाज और घर्माचाए' में लिखता है 
कि “पते प्रायः हिन्दुओं को गायों के पीछे गोचर भूमि जाते और 
. मृत्र वर्चन में भरने के समय तक ठहरते देखा है। मेंने उन्हें अपने 
चुल्ह में सूत्र को भरते ओर मुह में डालते तथा शरीर में मरते 
देखा है। इस प्रकार मलने से बाहर की तथा पीने से अन्दर की 
सफाई होती है ?। 
. गांधी जी ने एक वार एक इटली निवासी प्रवोसी का मत 
पहों के विषय में जानना चाहा उसने उत्तर दिया यदि भारतवासी 
श्तने निदेयी ओर अपने पीहों की आवश्यकता समझलने में सूरत 
न होते और वह अद्छ बदल करके चारा उगाते रहते तो उसकी 
फठिताइयां दूर हो जातीं। इसके वाद उसने लिखा है जिस देश में 
गाय को सूल्यवान सम्पत्ति समझा जाता है (जेसा कि इटली में) 
हहां उसकी परम और सावधानी से देख रेख की ज्ञाती है पर 
हा तो उसे नाम मात्र के लिये आदर से देखा जाता है और उन्हें 
पेदयतापूर्वक गौशालाओं और हत्या-थूमि में-क््योंकि उन्हें गोचर- 
भूमि कहना थूल है-भूखों मरने के लिये छोड़ दिया जाता है।, 
भारतवर्ष को इन कसाईखानों और रोग-भूमियों को एक दम 


जद कर देना चाहिये और प्रत्येक भास्तवाली को ई यां हिस्सा 
गोचरभूमि के लिये छोड़ देना चाहिये । 
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पीहों के विशेषज्ञों का मत है कि यदि १५० भायों को वित्ा 
अन्य भोजन के गोचरभूमि पर ही रक्‍खा जाय तो उनमें से १०० 
ही जीवित रहेंगी ओर बीस मर जांयग्ी और यह जो २० मरेंगी 
वह सब ले अच्छा दूध देने वाली होंगी क्योंकि जो अधिक दूध 
देवी हैं वे अपने भोजन की उत्पत्ति प्रायः सब निकाल देती हैं और 
अपने लिये बहुत कम वाकी रखती हैं और इसका परिणाम यह 
होता है कि नस्छ कमजोर पड़ती जाती है। ३०० गायों 
के पीछे १ खांड होता है और यदि वह चहुत ही अच्छी नस्ल 
का हो तो भी इतनी अधिक थकान से अवद्य निर्वल हो जाता है। 

अंग्रेजों के आने से पहले लूट मार, चोरी, डकैती और घरेलू 
झगड़े और युद्धों ने देश को भयद्भूर आपत्ति में डाल रक्‍्खा था 
और इन खब का लक्ष्य आक्रमण किये गये मन्॒ष्यों के पोहे 
ही होते थे। अंग्रेज सरकार ने ऐसी स्थिति को रोका, कुछ भाग 
के पद्यु मार डाले गये या भगा दिये गये, उस भूमि की गोचरभूमि 
को पूरा होने के लिये खाली ही छोड़ दिया गया ताकि वे आगे के 
लिये तैयार हो आय । साथ ही अंग्रेज सरकार ने रक्तपात, विन- 
प्रता और गिरोह बन्दी को तोड़ा ओर शान्ति स्थापित की | ब्रिटिश 
सरकार का यह कार्य ऐसा हो था जेला अमेरिका ने फिलीपाइन 
डीप में किया। ५० वर्ष हुए भारतवासियों का जीवन और घन 
सुरक्षित हा गया दे, रोगों के आक्रमण को रोका गयाहे ओर दु्मिक्ष 
लोप हो गयेहैं। पौद्दे और आदमी बढ़ गये और सरकार ने इसलिये 
कि आदमी भूखों न मर जांय पद्दे पंर और जमीन दे दी ताकि वे 
अपने लिये नाज की उपज करें पर उन्होंने अपने लिये तो खाने 
को पैदा किया पर मो माता को भोजन पैदा नहीं किया इसलिये गो 
भूखों मस्तो हैं । 


रे 
सइसरकमा>कस॒कइप-दकल८+४क अरमान क- कप 


उन्नीसवां-प्रकरण 





पवित्र गो 


जो लोग गर्म देश में रद चुके दे वे द्वी बालकों के लिये दूध 
की समस्या फो समझ छकते हैँ । फिलीपाइन छोप में कृपि- 
विभाग को अमरोका ने दहां के निवासियों के द्वाथ में दे दिया 
ज्ञिसले वह महत्त्वप्र्ण काये बिना खिले हो छुझी कर रह गया। 
पशु-पाऊून का विषय उस समय से एक प्रहसन हो गया है 
जिपे अमरीका कालेज के पढ़े हुए नवयुवक दफ्तरों में वेठ कर 
शब्दों के जाल में खेलते है और कुछ अस्थिपञ्लर वत बन भूखे पीछे 
पिशज्चणपोलों में अपना अस्तित्व रखे हये हैं । अब तक चहां 
यह समझा जाता है कि गर्म देशों में न तो पीहों का ठीक पालन- 
पोषण हो सकता और न वे अच्छा और अधिक दूध दे ही सकते 
हूँ परन्तु अंगरेज्ी शासन के अन्तर्गत भारतवर्ष ने इस विषय में 
वहुत कुछ उन्नति करली है। मैंने छखनऊ के फौजी डेरी फार्म में 
एक अमरीका ओर पंजाब के मिली.हुई नस्ल की गाय को देखा जो 
आउवे वच्च के बाद ३०५ दिन में १६,००० पौण्ड दूध दे चुकी 
थी। उसने छातवे बच्चे पर १४,८०० पोण्ड दूध दिया था। एक 
दूसरी गाय ने ३०७ दिन में १५, ३२४ पोड दुध दिया था। इन 
वलशाली पौहों के दूध से ४०५ से ५०५ प्रतिशत तक मक्खन 
वेठता है। पर यहां के सब पौहों का दूध का औसत २"१ पौण्ड 
प्रति दिन प्रति पशु है और इस लिये फिर भी अभी इस दिशा में' 
बहुत कार्य करना है। भारतवर्ष की नब्बे प्रति शत गाय वर्ष भर 
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में ६०० पोंड अर्थात्‌ करीब डेढ़ पोंड प्रति दिन से अधिक दथ 
नहीं देती । है 

राजाओं और जमोंदारों में मुट्ठी भर लोगों को छोड़ कर पौहों 
के पालन पोपण का काम अछान और निर्धन ग्वालों के हाथ मेंहै। 
मेंने उन्नति और परिवर्तन के भावों को बहुत कम पाया | उदाहरण- 
तया पक गांव को सरकार की ओर से वहुत अच्छी नस्ल का एक 
खसांड दिया गया और जब अति व्यवहार से बीमार होकर घापिस 
अस्पताल में आया तो उसका ढचरा निकल आया था। मेंने स्वयं 
उसे जानवरों के अस्पताल में देखा जिसे देखकर ही कहा जा 
छकता कि घह भूखों मारा गया है, निर्देयता से पीटा ओर छंगढ़ा 
कर दिया गया है । उसकी टांगों पर छाठी के जख्म थे। वे अपने 
पीहों की नस्ल सुधारने के लिये कुछ व्यय नहीं करते | 

इसके अतिरिक्त ऐसे लोगों में अच्छे बुरे पीहों की जांच करना 
बड़ा मुश्किल है जो दूध इस फारण नहीं तोलेगे कि ईश्वर की देन 
को तोलना पाप है और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चे मर 
ज्ञायंगे | भूखों मरने और बुरे सांडों का उपयोग करने के अति- 
रिक्त पीहों के नष्ट होने का एक ओर कारण है ओर वह यह है कि 
देश की अच्छी दूध चाली गाएँ हटा दी जाती हैं । थे भच्छी से 
अच्छी उत्तर पंजाब प्रदेश क्री छोटी आयु की गाय खरीद कर 
लाते हैं और सब दूध निचोड़ने के पश्चात्‌ अयोग्य दोने पर कसाई 
को बेच देते हैं | यद्द बढ़ी संख्या में होता है जिसले अच्छी नस्ल 
की गाय कट जाती दे और देश फे साधन नष्ट दवते 
जा रहे हैं । 

मारतवासियों के विचार 'में |नगर मे रहते हुए वे गर्मी में 
गाय का पालन करने के लिये व्यय नहीं कर सकते और न उसे 
कर्दी रखने का भ्यन्ध ही कर छकते है, इसलिय वे तट कर दो 
जाती हैँ । 


प्चात्य संसार और सारतघर्ष ( १०३ 


ईद पर जिसमें गाय की फू रवानी करने का नियम है, उसके 
लिये छरकार को तय्यार रहता पढ़ता है। उस समय हिन्दुओं के 
धाद चोटी पर पहुंच जाते हैं और खून खराबी, बलबा, लूट मार 
हीना आवश्यक द्वो जाता है। फ्या हमारे ही घर मे राक्षस लोग 
गी माता की ज्िप्तको पवित्नता हिन्दू धर्म की जड़ में समाई हुई है 
हत्या करेंगे ? गान्धी जी भारतीय मस्तिष्क को इसी ओर सह्कत 
करते हुए कहते है. “हम यह भूल जाते हैं. कि कुरवानी के लिये 
जो गाय मारी जाती हैं उससे सोगुनी प्यवसाय के लिये मारी 
जाती हैं" गाय अधिकतर हिन्दुओं के पास ही और यदि 
हिन्दु ही गाय न बेचे तो कलएयों के व्यवसाय का अन्त हो जाय”? 
गान्धी जी ने फिर दुबारा इस विषय पर लिखा है कि भारतीय 
उद्योग पंचायत ( [0व98॥7 [7680४ 00फाया६0०७ ) ने एक 
गवाह से पू'छा “कया इन कसाईखानों ने कोई दरुत्तेजना पेदा 
की है ?” गवाह ने जवाब दिया “उन्होंने उत्तेजना घृणा से नहीं 
परन्‌ छोम के कारण फैलाई है। मेरे विचार में चुगीके बहुत 
से सदस्य इन कसाईखानों के साझीदार हैं। प्राह्मण और हिन्दू 
भी सा्ीदार पाये जाते हैं?” गान्धी जी इस पर कहते हैं कि “यिद्दि 
कोई ईश्वरीय सरकार है तो हमें इसका जवाब देना पड़ेगा ।” 


शब्दों और वाक्यों का महत्व और वजन भारतवासी के लिये 
हमारे समान नहीं है। हम समझ बैठते हैं कि उसके विचार भी 
उसके कथन के समान दी हैं। उसकी अंगरेजी भाषा की निषुणता 
हमे धोखे में डाल देती है। उदादरणतया अमरीका में एक भारत- 
पाली व्याख्यान देते हुए कहता है कि वह सब जीचों का आदर 
करता है और उसके हृदय में उनके प्रति दया के भाव हैं. और 
हम मे आत्मिकवाद की कमी है और न जीव का मदत्त्व ही समझते 
पर यदि इसले हम यह समझले कि सासतवर्ष में वहुधां मनुष्य 


। 


8०७ पाखात्य सेंसार और भारतवष। 


जीव के प्रति साधोरेण मनुपत्व का सी व्यवहार करते है तो हम 
सूलते हैं। मैंने एंक नवजवान ब्राह्मण से पूछ ' मुझे खेद है कि 
तुम पूछ मेरोड़ने से बैलों और गायों को बड़ा क८ देते हो। उत्त 
गाडी में जुते हुए बैलों को देखो ! उनकी पू'छ की प्रत्येक हड्डी दट 
गई है जिससे ढसे वढ़ी पीड़ा होती दे ।” नवजवान प्राह्मण ने 
उत्तर दिया "हां ! यह ठीक है कि हम ऐसा करते हैँ पर यह 
आवश्यक है। जब तक उनकी पूछ नदीं मरोड़ी जाती तव तक 
थे पर्याप्त तेजी से चलते ही नहीं | हावड़ा पुल पर खड़े होकर 


' आप देख सकते हैं कि किली भी बैल की पूछ ऐसी नहीं है जो 


श्स्सी की तरह मरोड़ी न गई हो। दूसरा उपाय जो गाड़ीवान 
पौहों को जल्दी चलाने के लिये करते है वह यह दे कि एक 
छुकडी से ऐोतों को कोंच देते हैं। भारतवर्ष में यह एक उलझन 
है कि ज्ञिंस आदमी की वैल ही सबसे कीमती सम्पत्ति है, उसे धह 
भूखा मार कर तब तक इतना अधिक लादवा है जब तक वह मर 
कर मिर न पड़े। अंगरेज इस बेरहमी को देखते हैं तो दण्ड 


दिलते हैं पर देश में अंगरेज वहुत थोड़े हैं और ऐसे भारतवासी 


बहुत द्वी कम मित्रते हैं जिन्हें इन गूगे जीवों पर की गई चेरदमी 
पर ऋाघ उत्पन्न होता 


भारतवर्ष में 'फूके” की प्रधा वहुत प्रचलित है जिसमें एक 
लकी जिसके सिरे पर फूख बंधा द्वोता है भ88॥5 में 
डालकर मरोंढ़ो जातो है जिसले जलन दो। इससे गाय को बढ़ा 
्८ होता है और बांध दो जातो हैं जिसको ग्वालाओं को कोई 


रू 
न 


' मना नहीं दोती क्‍योंकि वे उसके बाद कसाईखाने मे पेंच सबत 


३ । गान्‍्धो जी कहते हैँ कि कलकत्त के ग्वालाओं के यहाँ १०००० 


में लेकम से कम ५००० गायों पर यटी प्रयाग किया जाता है| 
गदज्धी की पेषरी रंग के चनाने की क्रिया का उल्लेख करते हुए 


ह 7. 56 
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कहते हैं कि “गाय को किसी प्रकार का अन्य भोजन या जहर न 
देकर फेचछ आम के पत्ते ही खिलाने से पेशाब के रुप मे रंग 
निकलता है जो अच्छे भावों बेचा जाता है पर वह जानवर अधिक 
दिन तक जीबित नहीं रहता ।” 


नगर में प्रायः गाय चछड़े के साथ ही छाई जाती है पर ग्वाला 
बछड़े को रखना नहीं चाहते और उसका ५र्म उन्हे मास्ने की 
आशा नहीं देता पर वह एक नया ही तरीका उससे पिण्ड छुटाने 
का निकाल लेता है । कुछ भागों में चह थोड़ा सा दूध, उस धार्मिक 
शिक्षा के कारण जिसका कि अभिप्राय यह है कि जोगाय से 
वछड़े का वियोग करता है. उसे स्वयं दूसरे जन्म में बछ़ड़ा होना 
पड़ता है, उसे दे देता है, पर वह उसे जीवित रखने के लिये पर्याप्त 
नहीं होता । वह छड़खड़ाती हुईं टाॉगों से अपनी मा के साथ २ 
एक धर से दूसरे घर पर दूध बांटने के मार्ग में घिसलटता 
फिर्ता है और जब अन्त आ जाता है तो ग्वाछा उसकी खाल में 
भूसा सर के साथ ले लेता है और जब किसी झ्राहक के द्वार पर 
दूध देने के लिये ठहरता है तव घह उसे उसकी भा के सामने 
खड़ा कर देता है ताकि वह उस से अधिक दूध निचोड़ सके। 
वहुत सी घड़ी जगह नवजात वछड़े नालों मे फेक दिये जाते हैं 
जहां उन्का अन्त हो जाता है। भारतवष में पोहों की खाल मशक 
के काम में छाई जाती है और उसे प्राप्त करने के लिये उन्हें भूखे 
वाज़ार में छोड़ दिया जाता है या वाँध कर मार डाला जाता है। 


गांवों में गायों की दशा ओर भी द्यनीय है। जब वे अधिक 
रोगिणी या दूध देने के लिये अधिक दुद्ध हो जाती हैं तो उन्हें 
जंगल में हांक दिया जाता है और सींगों अथवा पेरों से रक्षा करने 
घर होने के कारण गांव के भूखे कुत्ते चीड़ फाड़ कर खा 
द् | 


१०६ पाश्चात्य संलांर और भारतवर्ष | 


कोई भी पादचात्य प्रदेशों का यात्री ऐेसा न होगा जिसने इन 
कुत्तों की न देखा हो। धे प्रत्येक रेल के स्टेशन पर घम्ते हुए 
अथवा मोटर की खिड़कियों के नीचे छिपते हुए दिखाई देते 
हैं। अस्थि-पञ्ऋरवत शरीर और बढ़ी भयहुर आंखें ! यह कैसे 
विचित्र नारकीय ज्ञीय दष्टिगोचर होते हैँ जिनकी संख्या यढ़ती 
चलो जाती है। व नाली और दुकानों पर गाय और बकरियों से 
पेट भरने के लिये लड़ते दिखाई पड़ते हैं। वे रात में नगरों में भी 
कभी २ घमने वाले गीदड़ों के काटने से पागल हो जाते हैं पर 
हिन्दू धर्म के अनुलार न तो उन्हें नए किया जा सकता है। 
उनकी संख्या रोकी जा सकती है ओर चू'कि कुत्ता अपवित्र होता 
है इसलिये न उसके घावों ओर टूटी हुई हड्डियों की चिकित्सा दी 
हो सकती है। गान्धी जी ने एक बार पागल कुत्तों को मारने के 
पक्त में अपना मत दे दिया इस पर एक बड़ा आन्दोलन खड़ा 
दो गया | अदिसा के इस देश में भूखों मरते हुए कु््त को रोटी 
का टकड़ा देना या उसे कष्ट से छुटकारा देना बहत बड़ा पाप 
है और चू'कि प्रत्येक वात धर्म की आड़ में ही होती दे इसलिये 
भारत के अन्य कई दुभोग्यों के साथ कुत्तों का ठुभौग्य भी एक 
परिधि में घमता चलता है ! 


बीसवां-प्रकरण 


“- रे ले क९--- 
दया का गुण 


पशुओं के साथ निर्दूयता का व्यचह्यार करने के विरुद्ध कानून 
वन गये हैं पर उनका व्यवहार में छाया जाना बहुत कुछ खब- 
साधारण पर ही निर्भर रहता है और गान्धी जी के पत्र यंग इण्डिया 
की आवाज़ अरण्यवन में रोदन की तरह रह जाती है। यदि स्वयं 
जनता में कोई भाव जागृत नहीं होते, यदि स्वयं पुलिस जो कि 
सर्व साधारण में ही से भर्ती की जाती है वे इस कानून को 
मूर्सता ओर अधामिक समझते हैं और जिनका कार्य इन कानूनों 
की आड़ में अवसर मिलते ही जेब भरना है तव सरकार के काम 
में बुत कुछ रुकांवट द्ोती है। भारतीय व्यापारियों के विरोध 
करते रहने पर भी बंगाल में १६ मार्च सन्‌ १९२६ को व्यवस्था- 
पिका सभा में पानी छादने वाले बेलों का ज्येष्ठ माल की टीकाटीक 
दोपदरी में दयनीय दशा को रोकने के लिये एक कानून बनाया 
गया जिसमें वेलों को अधिक न छादा जासके | 'फूका' की प्रथा 
को वन्द्‌ कर दिया गया है और इसके विरुद्ध करने वालों को कड़ा 
दण्ड नियत कर दिया गया दै। सन्‌ १९२६ में वम्बई सरकार 
ने कानून बना कर पुलिख को अधिकार दे दिया कि यदि वह 
किसो जानवर को वहुत घुरी दशा में पाये जिसमें उसे अस्पताल 
ले जाना निर्दयता हो तो वह उसे मार डाले ओर यदि मालिक 
सके लिये सहमत न हो तो पुलिस को किसी सरकारी पश्चु- 
विशेषज्ञ की आशा ले लेना आवश्यक है। भारतवालियों की 


१०८ पाश्चात्य संसार और भारतवर्ष। 


आदती से जिलसे कि वह रोगिणी और भूखी गायों को गलियों 
में हांक देते हैं इस कानून का कम महत्व नहीं है पर बम्बई व्यव- 
स्थापक सभा के हिन्दू सद॒स्य श्री० ऐल०ऐस० देव नें इसका विरोध 
करते हुए कहां था “इस भ्रस्ताव का सिद्धान्त भारतीय मस्तिप्क के 
लिये क्रान्तिजनक है ? पशुओं के साथ बेरहमी रोकने की आड़ में 
आप ऐसी स्थिति मे मनुष्य को गोली नहीं मार सकते तो जानवरको 
केसे मार सकते हैं |“ “इसके अतिरिक्त यदि यह प्रस्ताव कानून 
रूप में परिणित हो गया तो वह व्यवहार में छाने के समय बाजारों 
में झेगंडे पैदा कर देगा ।” परिचिमीय सिन्ध के सदस्य श्री० बी० 
जी० पंदलाजनी कहते है “अह्जरैज़ सदस्पोंकों जिनमें से वहुतसे ३० 
साल से ऊपर यहां रह चुके हैं जानना चाहिये कि कोई भी हिन्दू 
किसी भी गाय को फेर वह चाहे किसी भी दशा में हो मरने नहीं 
द्वेगो। देश में गोशालाएँ और पिंजयपो् हैं जिनमें रोगिण 
और अत्यन्त खराब गायों का पालन पापण होता है। इसका अभि* 
प्राय यह है कि जानवरों में ज्ीच नहीं होता और यदि वे अच्छी 
स्थिति में नहीं हैं. तो उन्हें गोली से मार दिया जाय। आम्मा के 
संग्बन्धर्म हिन्दुओं के विचार पाइचात्य विचारों से वहुत भिन्न हैं।' 
इसका उत्तर सरकारके सेक्रेटरी श्री०ए० मोंट मोगरी ने दिया कया 
वस्यई के बाजारों में यद भला लगता हैं कि इस प्रकार टांग टेट 
हुए, रक्त बहती हुऐ और द्यनीय कुछ जानवरों को घूमने दिया 
जाय ? भनुपत्व तो यही दे कि उन्हें इस दुख से छुटकारा दे दिया 
ज्ञाय | उन्हें इस दुख में पीड़ित होने देना और इस प्रकार डोलते 
हुए सम्भवतया मोटर से टकरा के टुकड़े २ दोजाने पर उठाना अमा- 
झुपिक है।! व्यवस्थापक सभा के सारतीय सदस्यों ने इसका विरोध 
किया और ध्री० आर० आर० जी० वोमन ने कद्दा “इस कार्य के 
डिये व्यय करना अपध्यय है और में इसी बात पर हसका विरोध 
करता एूँ ।” इस घादवियाद के अन्त राय सादव डी० पी० देसाई 
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' नेकहा कि यह विरोध दया को दो सिश्न २ दृष्टि से देखने के 


. कारण उत्पन्न होता है । इस प्रस्ताव के उपस्थित करने वाले एक 
: पशु ज्ञो दीमार हो और अच्छा न हो सके उसे मार देना ही 
। अच्छा समझते हैं ओर हमारे विचार में जो ' कुछ हो: रह( है वही 


। 


. इइवरेच्छा है।”” 


इस प्रकार छरकार फा यह उद्योग विफल हुआ। सरकार ने 
सन्‌ १८९० में जीवों पर वेरहमी शेकने के लिये कानून वना द्यए 
था पर सन्‌ १९१७ में दफा ५ को स्पष्ट करना आवश्यक समझ 
गयाओर जीवित वकरेकी खाल खींचना क्योंकि वह म्ुतक बकरेले 
कुछ बड़ी और कुछ ज्यादा कीमतों बिकती है, गेर कानूनन कर, 
दिया गया पर फिर भी सन्‌ १९२० में विहार और उड़ीला प्रान्त 
में हो ३४ अभियोग पुलिस द्वार चलाये गये पर भारतीय न्याया- 
धोशों ने, जिनके विचारों पर इससे कुछ आघात नहीं पहुँचता 
थोड़ा सा जुर्माना करके छोड़ दिया, जिसकी कसर अभियुक्त दूसरे, 
जावित बकरे की खाल खींच कर और अधिक मूल्य में बेच कर 
निकाल लेगा | 

प्राय: तीन चौथाई शताब्दी से अज्गरेज सरकार स्वयं 

अपने दया के दृष्टि कोण को.व्यवहार में छाये जाने की 
चेणश फर रही है पर जहां के छोगों को अपनी स्त्रियों पर हा 
कुष्यवहार करते दया नहीं आती उनसे सूक जीवों पर दया के 
भावों की कैसे आशा की जा सकती है ? जीवों की इस असहाय 
अवस्था में एक और दुख का कारण है ओर वह यह है कि ज़ान- 
बरों पर बेरहमी रोकने का कार्य भी एक सास्तीय मंत्री को दे 
दिया गया है और इस प्रयोग के लिये सक सृष्टि को भ्ुगदना 
पड़ रहा है। 


इकक्‍्कीसवां-प्रकरण 
शद > न क  आइब पड रा 
अपने मित्रों के गह में 


एक पशु चिकित्सक का वाक्य है “ यह देश सपार में 
जानवरों के लिये सबसे वेरहम है । हम पाइ्चात्य लोग जिस 
दृष्टिकोण से दया को समझते हैं भारतवासियों के धर्म में उस 
दृष्टि में जीव या मनुष्य के प्रति दया के साथ नहीं हैं. । भरी गाँधी 

दते हैँ हमारे देश में जहां कि गाय की इतनी प्रतिष्ठा है गौओं 

सम्बन्धी समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिये पर हमारी गो- 
भक्ति अज्ञान और धार्मिक मूढ़ता में परिणित हो गई है। ” 

यहां गोशालाएं पिंजरापालों की तरह पौहों के लिये शरण- 
स्थान है जो हिन्द व्यवसायियों के बढ़े बड़े दानों से चलती हैं। 
एक सरकारी कर्मचारी ने मुझ्त ले एक बार कहा “सरकार को एक 
बार गौ-हत्या बन्द कर देने दो, ओर इतना रुपया उसे मिल सकता 
है झितना रुपया घह अधिक से अधिक खर्च कर सकती है साथ 
ही मिलेगा मुसलमानों से एक युद्ध । 

यह माना जाता है कि एक मनुष्य गाय की रक्षा करने से 
देवताओंकी कृपा का अधिकारी वन जाता है पर फिर भी हिन्दू 
हाझर कसाई को गाय यचने से उसकी आत्मा को क्छेद्दा नहीं होता 
फ्योंकि मारता तो कसाई ही है। इसके बाद जो कौमत मिले उसमें 
से थोड़े से रुपये में एक सडी सडाई गाय लेकर गीशाला में दान 
फर देता है और इस तरह स्वर्ग और घन दोनों कमा लेता है । 
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मैंने स्वयं कितनी ही गोशालाओं और पिजरापोलों को देखा 
पर मुझे आइचय है कि इनके संरध्शयक क्या कसी भीतर जाकर 
उनकी स्थिति भी देखते हैं। एक पशु-प्रेमी पाश्चात्य प्रवाली 
सज्जन ने मुझ से कहा “ हिन्दू ज्षो कि धर्मोर्थ गीशाला में दान 
देने के लिये गो खरीदते हैं बह बहुत निकम्मी और रोगिणी ही 
खरीदते हैं क्‍योंकि वह उन्हें सस्ती मिलती है और वे जब 
गोशाला में भेजते हैं उसके पालन पोषण के लिये कुछ नहीं देते 
या बहुत द्वी अपरियाप्त देते हैं ओर अगर वे देते भी हैं तो रख- 
वाले अपनी अटी गरम करते हैं। मैंने स्वयं एक गाव को कृमियों 
द्वार मरते देखा ओर वह तब तक अखहाय पड़ी रही जब तक 
कोड़ों ने उसे खा कर मार न डाला” मेने एक रखबाले से पूछा 
४ क्या तुम उसके लिये कुछ नहीं कर खकते ??” क्यों उसने 
ज्ञवांब दिया “पं क्‍यों करू. ? किस लिये?” इसी प्रकार एक 
अमरीकन विशेषज्न ने कहा है कि “मैंने इन गौशाल्लाओं में प्रायः 
गवन ओर कुप्रबन्ध ही पाया | जानवर जो कि वहां कैद रक्‍खे 
गये थे उनकी चुरी दशा कोई भी देख कर कद सकता है। जब 
वहां के कर्मचारियों को मालुम हुआ कि में इनके कार्य की येतुकी 
प्रशंसा नहों कर सकता तो उनकी दृष्टि में में अनुपयोगी साबित 
हो गया ।” दूसरे दिन दयालबाग़ के गुरु से मैंने सम्मति ली और 
ऊद्दोंने कहा ८“ में इन गोशालाओं में से दो में एक वार यकायक 
पहुंचा और जो ददय मैंने वहां देखा घह इतना भयंकर था कि में 
दा दिन तक भोजन नहीं कर सका।” 


दुग्धशाला के भारतीय विशेषज्ञ ने मुझ से कहा कि धनी 
व्यवसायी मनों रुपया गोपालन के लिये देते हैं पर घह सब व्यर्थ 
ही नष्ट हो ज्ञाता है। उनकी स्थिति, उससे जब कि बे नालियों 
में खाने के लिये मुंह डाछती फिस्ती थीं और मोटर से कुचछ 
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जाने का सुखद अवसर मिल जाता था, नहीं सभधरती। वे 
अत्ागहीच पञ्चरवत्‌ पाई जाती ६ और उनकी रक्षा करने वालों 
में न उनके लिये चिन्ता है न ज्ञान है। 


मेंने जो गौशाला देखी उसके दरवाजें पर कृष्ण वर्ण भगवान ' 
कृष्ण का चित्र था जो गाओं के लिये बंशी बजा रहे थे ओर 
ऊंची दीचारों के भीतर एक सुन्दर बंगला फलों के एक सुन्दर 
बाग में था जिसमें गोशाला का प्रवन्धक रहता था। बाग के दसरी 
ओर जहां पेड़ का नामो निशान न था खुले हुए अराक्षित बरा- 
मंदे जहां चरसात के दिनों में भारी कीचड़ हो जाती है वहां कुछ 
जानघर थे जिनकी हड्डियां मांस के वाहर निकली हुई थीं। कुछ 
जमीन पर पड़ी हांफ रहीं थीं, कुछ के घांव हो रहे थे जिन पर 
चिड़ियां चोंच मार रही थीं | कुछ की टांग दटी हुई थीं 
ओर वे घिसटती हुई चलती थों, सब ही भूख से पाड़ित थीं। 
गायों के समान द्वी अत्यन्त पीड़ित वे उनके वीच में खड़े थ्र 
और एक कोठरी में करीब २०० बछड़े भरे हए थे जिनक 
करुण ऋन्‍दन श्रवणगोचर हा रहा था। ग्वालों से पूछताछ 
करने पर मालठुम हुआ कि वहत थोड़ा दूध तब तक इन वछटु। 
को मिलता है जब तक वे भूख में मर नहीं जाते और वाकी 
का दध गांशाला का प्रवन्धक बाज़ार मं ७चदेताहु। ब्ट़ा 
गायों को पावभार भूछा मिलता है और कमी २ सखी भ्ुसी भी । 
उनके लिये न अद्दाते थ ओर न चरगने के लिये मांद ही था। पा 
इसी तरद मृत्यु तक खड़े या पढ़े रहते हते ईँ हूँ । एक गाय के केबलछ 
एक टांग थी, एक टांग घटने से नंचे ताह ही गई थी क्योंकि 

दोहने के समय लात मारती थो। मेने गाशालाओं में कुछ पर 
गाय देखीं जिनकी एक टांग पांच टांग बाली गाय बनाने के लिये 
काट ली गई थी। बछिया दुर्भाग्य ले बच गद ओर उसे गाशाला 


बाइसवां -प्रकरण 
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कड़ी आवश्यकता का घर 


चहुधा शिक्षित छोगों में ध्राचीन स्वर्णयुग की प्रशंसा 
बहुत अधिक सुनाई पड़ती है जब कि 'यह देश यश, वेभव, 
स्वास्थ्य, बुद्धिमत्ता, सुन्दरता और शांति का घर था और ग्रिटिश 
सरकारने आकर उसे नष्ट कर डाला । क्या आप मानते हैं कि चन्ट- 
गुप्त कभी हुआ? क्या वह वही मनु प्य था जो सेल्युकश और अलक्षेन्द्र 
से लड़ा ? अच्छा ! तो उसके समय में एक चीदद धर्ष की सुन्दर 
लड़की जवादरातों से लछदी हुई स्वतन्त्रतापूवक इधर उधर जा 
सकती थी । उस समय पूर्णतया: शांति थी,न निर्धनता थी, न अकाल 
था, न प्लेग पर अंग्रेजों ने आकर इस स्वर्णयुग का नष्ट कर दिया! 
लेकिन प्रिरिश सरकारके आनेके उम्नीस सी साल पहले ही घन्द्र- 
गुप्त का युग, चाहे यद कैसा ही युग क्‍यों न हो,नए्ट हो चुका था। 
उत्तरीय पर्वत के मार्गो' में से तुर्क आये और यहां उन्होंने 
अपना साप्राज्य स्थापित किया और फिर धारे२ विजेता हिन्दू 
जाति में ही मिल गये । फिर कलाकीशल का गुप्त-धंध का समय 
आया ओर उनका हाथ दीला होते ही फिर जंगलियों के झुप्ड 
के झुण्ड आये जिन्होंने यहां फे सारे सामाजिक ताने वाने को छिन्न 
भिन्न कर दिया। इन हण लोगों ने देश को शथ प्राचीन बातों क। 
नष्ट कर दिया। सीथियनों के समान हण छोग भी दिनदुओं में 
मिल गये और दिन्द धर्म जिसे बौद्ध धर्म नष्ट कर चुका था फिर 
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जागृत हो गया। उसके छिल्न सिश्न करने घाले तत्व और लाखों 
भयहुर देवता फिर काम करने लगे । इस प्रकार सतरहर्वी 
शताज्दी में कुछ वर्षो' को छोड़ कर उत्तर यादक्षिण कहीं भी 
राष्ट्रीय एक्यता या स्थिर राज्य स्थोषित करने की चंष्टा नहीं 
की गई और छिप्न सिन्न करने की शक्तियां यढ़ती ओर मजबूत 
होती गई' । छातवीं शताब्दी के मध्य से पांच सो साल तक 
उत्तरीय भारत छोटी २ जातियों के पारस्परिक युद्ध का क्षेत्र बना 
रहा। छोटे २ राजाओं के घावे, लूट मार, छीनने, नष्ट करने और 
मरने या मारने से समस्त उत्तरीय और मध्य भारत कष्ट से 
पीड़ित होता रहा और दक्षिण भारत इस सब से अलग रहा 
जहांफि काले आदि-निवाली विना आये रक्तम मिले हऐ. अपने आप 
झगड़ते लड़ते रहे और भूत प्रेत पूजते रद्दे और जब हिन्दू प्रचारक 
दक्षिण में गये तो उन्होंने अपने देवताओं के अतिरिक्त उनके भूत 
प्रेत भी अपने धम में सम्मिलित कर लिये । 


तामिल जाति ने कला कौशल में बड़ी उन्नति की और 
उन्होंने ग्राम--शासन को अद्भुत प्रथा स्थापित करछी पर यह 
सब वारहवीं शताब्दी के अन्त में नष्ट कर दी गई' और उत्तर 
और दक्षिण के अनन्त युद्धों और शासकों के वंश बदलने से चड्ढी, 
नगर, प्रज्ञा तनत्र शालन अथवा और कोई राजनीतिक उमन्नति न हो 
सकी | प्रत्येक प्र देश सदा के लिये एक स्वेच्छाचारी के पैरों नीचें 
आ पड़ता था जोकि अपने थोड़े से राज्यकालू में आदमियों के 
झुण्ड पर उस छमय तक मनमानी करता था जब तक दूसरा 
स्वेच्छाचारी उसे खींच कर वाहर न डाल देता था। 


सर टी0० डब्त्व० होल्डरनेस ने अपनी “सारतवपष के मनुष्य 
और उनकी समस्याएं” नामक पुस्तक में लिखा है कि सन्‌ १००० 
से पांच छो साल तक सयझूुर ओर छाढची छुक, अफगान 
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और मंग्रोल एक दूसरे के चाद आते रहे और देश पर प्रभुत्व 
पाने के लिये लड़ते स्हे। इसके अन्त में वावर ने सन्‌ १५२६ में 
मुगल साम्राज्य स्थापित किया और उसके दा सौ वर्ष तक भारत 
के द्वार बन्द रहे और चह उस वंश के योग्य शासकों के अधीन 
रहा” इसके वाद होल्डरनेस दूसरे पृष्ठ भें कहता है “मुगल 
साम्राज्य “"*“““"“साधारण स्वेच्छाचार शासन की भांति ही था। 

वह अनुत्तरदायित्व व्यक्तिगत सरकार के रुप में और सारतवप के 
लिये पुरानों के स्थान में नये विजेताओं का स्थानान्तर मात्र था। * 
इस्लाम धर्म की वाढ रोकने के लिये दक्षिण में विज़यनगर का 
हिन्द साम्राज्य स्थापित हआ। उसके शासकों ने एक बड़ा नगर 
वसाया ओर बे अधाघन्ध भोग विलास में रदने लगे। पर यहां 
भी समस्त भारतचर के अनुखार प्रज्ञा के प्रपीड़न से राजाओं 
ओर सरंदारों का धन वेभव एकत्रित होता था और उनकी पतन 
पूर्ण आधीनता पर ही राज्य का अस्तित्व सम्मव था। सन्‌ १५६५ 
मे यह पड़ोसी मुललमानी राज्यों के एक ही प्रभाव से ठह गया 
और विज्ञयनगर पत्थरों के एक ढेर में परिणित हो गया । 


फिर भी घुगल वंझ्ञ के प्ररम्सिक सम्राटों ने पुराने धमम के 
प्रति सहनर्शालता प्रकद की और अकवर ने राजपूत कन्याओं के 
साथ विवाद भी किया पर तो भी वे विजेताओं अथवा विदेशियों 
को भांति शासन करने थे और इस वात की सर्देव चेष्टा करते थे 
कि मुसलमान हिन्दुओं से सदेव सबल बने रहे। इसके वाद 
,औरद्रजेब का शासन आया जो मृति पूजा सहन नहीं कर सघफता 
था, उसने मन्दिर और मूर्ति ढाई, आत्पाचार किये यद्यां तक कि 
दक्षिण के नीच जाति वाले मद्ायाट्र श॒स्से में भर गये। जब कि 
ओरखजेव ने अधिक शक्ति ओर धन की ठण्णा में दक्षिण के छोटे 
छोटे मुसलमान राज्यों पर सी आऊमण किया तब महाराष्ट्र ने 
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देश की रक्षा-की आइउसें अपने स्वार्थ लिये देश को लूटा,नष्ट किया 
और हत्याकांड मचा दिया | औरंगजेबके पचाल साल के शासन के 
बाद छुगलू साम्राज्य इतना निर्बल होगया था कि महाराष्ट्रोंके झुण्ड 
के झुण्ड अपने सरदार के आंधीन रहकर लूट मार करने छगे और 
भारतवर्ष मे उनकी ही तूती बोलने लगी । इसके चाद परसखियन और 
फिर अफगान लोग आये ओर उन्होंने सन्‌ १७६१ की अन्तिम 
लड़ाई में महाराष्ट्री को मार कर दक्षिण की ओर हांक दिया। 


इस थोड़े से पुराने सरकारी कमंचारियों द्वारा लिखे इति- 
हास में केवल छोटे २ राजाओं और शासकों का ही हाल है पर 
उनमे प्रजा की स्थिति का बहुत ही कम वर्णन है। इन हाल से 
केवल यह माल्ठ्म होता है कि शासक, घह हिन्दू हों या मुस- 
लमान, उनके छालच पर प्रजा को बलिदान होना पड़ता था। भूखे, 
नंगे, निधन त्रामण सिपाहियों की भीड़ीं से पद्दलित होते थे । 


व बिलज ओफ पीटर मन्‍्डोी में लिखा है कि “गुलामों के 
रखने में प्रायः कुछ व्यय नहीं होता इसलिये अमोरों के घरों में वे 
बहुत होते हैं।” “व्यापारी आराम से रहने की, आराम से खाने 
को हिम्मत नहीं कर सकते थे ओर अपना धन गहरा जमीत में 
गाढ़ कर रखते थे क्‍यों कि तन्तिक भी मांलुम हो जाने से उसे 
छिपी हुई जगह बताने के लिये पीड़ित किया जाता था। गांव के 
लोग हो उत्पादक शक्ति थे और उनकी सब उपज उनकी खास 
जरुरतों के लिये छाड़ कर सव गराज्ञा के कोप में आ जाती थी 
और उसका व्यय करना उन थोड़े विदेशी शालकों के हाथ में 
ही रहता था । 

पुर, सड़के बहुत ही कम थीं जिससे देश के मिन्न २ 
प्रदेशों मे माह आ जा नहीं सकता था। न-शिक्षा, न 
चिकिस्सा, न न्‍्यायालूयमें रक्षा करने ही का प्रवन्ध था। कप्ती कमी 
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शासक और मन्त्रीगण कागज़ पर बड़ी बड़ी स्कीम बनाते 
थे जो कागज पर ही लिखी रह जाती थीं और यदि चलाई भी 
आती थीं ठो आगे की समन्‍्तान उसे उड़ा मिट। कर रख देती थी। 
हालेंड निवासी पालसारेट जो सन्‌ ११२० में आया था अपने सात 
चर्ष के अचुभव से लिखता है कि कानूनों की बहुत ही कम पावन्दी 
की आती थी क्योंकि शासन पूर्णतया स्वेच्छाचारी शासकोंके हाथमें 
था। उनकी धर्म, नीतिम यही है कि दाथके लिये हाथ, आंखके लिये 
आंख, दांत के लिये दांत | पर कौन राजगुरु के विरुद्ध कुछ कह 
सकता है और शासक से कौन यह पूछने का साहस कर सकता 
है “आप इस तरह या उस तरह इन पर शासन फ्यों करते हूँ ? 
जब कि हमारी व्यवस्था यह कहती है” प्रत्येक नगर में न्याय के 
राजसी न्यायालय है ४-४ पर हमें उस मनुप्य के लिये खेंद 
ही होगा जिले इन वास्तिविक “अन्यायाधीशों” के सामने निर्णय 
के लिये आता पढ़े, उनकी आंख्दें में से लालच टपक रहा 
है। लोभ से उनके मुह में भेड़िये की भांति पानी भरा रहता 
है, गरीबों से रोटो छीनने के लिये उनके पेट में भूख को 
ज्वौछा जला करती है । हर एक हाथ फैलाएे खड़ा रददता है और 
बिना दिये हुऐ कोई भी दया की आशा नहीं कर सकता।"/'/४ 
बादशाह जहांगीर फेवल मेंदान या खुले चोरस्तों फे ही सम्राट 
समझे जाते हैं क्योंकि आप वहुत से स्थानों में या तो केवल 

शक्तिशाली मनुष्यों के झुण्ड के साथ ही जा सकते हया 

विद्रोहियों को कर देकर और उनकी संख्या प्रायः उतनी 

दी है जितनी प्रज ज़न की | बट्े नगरों को ही ले लीजिये सूरत 

में राजा पीपला की लेनाने नगर को उज़ाड़ कर दिया, गांवों को 

जढाया ओर अटमियों को माय | इसी तरद अद्मदावाद, 

घुरहनपुर, आगरा, देदछी, लादोर और अन्य नगरों में चोर और 

डांकू शत्रुओं की तरद खुल्लमखुल्टा चट्र कर आते थे । यदे 
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शाप्तकों को चुप रहने के लिये घस देते है. और सेना रखने के 
स्थान में वे अपने महलों को झुन्द्र स्त्रियों ले सुशोमित करते हैं 
ओर उनकी दीवालों के अन्दर ही संसार का सार विलास-गृह 
मालुप पड़ता है। उसने कितनी जगह वेंभवपूर्ण और सर्वेलची शासकों 
और अमीरों और साधारण लोगोंकी आधीनता और निर्धनता-इतनी 
निर्धनता और दुर्भाग्य कि उन्हें अतीव दीनता और संताप का घर 
कहा जा सके-दोनों की इस भयह्गःर विभिन्नता पर लिखा है । 
भाग्य चद और जाति पांति पर वह लिखता है / -छोग यह मान 
कर कि उनके भाग्य में यही लिखा है सखन्‍्तोष से सब कुछ 
सहन फर लेते हैं और कठिनता से द्वी कोई चेष्टा करता है. 
क्यों कि सीढ़ी जिससे वे ऊपर चढ़ सके प्राप्त करना मुश्किल है 
क्योंकि शिव्पकारियों की सन्‍्तान उसी जीविका को अभ्रहण कर 
सकती है जिसे उसके बाप दादे करते आये हैं और न वे दूखर्री 
जातियों में विवाह दी कर सकते हैं । शिव्पकारों के लिये दो 
बलाएं हैं एक तो कम मजदूरों””"“““और दूसरे शालक, 
सरदार और दीवान जिनमें याद किसी को किसी शिल्पकार की. 
आवश्यकता होती है तो उस आदमी से यह नहीं पूछा जाता है 
कि वह आना चाहता है या नहीं घरन, उसे घर पर या गली में 
पकड़ लिया जाता है और यदि वह कोई च्‌' चां करे तो उसकी 
अच्छी तरह मरस्मत की जाती है और शाम को उसे आधी 
मज़दुरी दी ज्ञार्ती है या बिल्कुल नहीं दी जाती ।” 


फ्रोन्‍्लीसी यात्री वरनियर ने लिखा है “ जमीन को उपजाऊ 
बनाने और पानी चगेरह के लिये कुए और नहर बनाने की वहुत 
कम चेष्टा की जाती है क्योंकि किसान को इस वात का सदेव भय 
रहता है कि करू न जाने कोन अत्याचारी शाखक वन बैठे और 
मेरे पास जो कुछ है उसे छीन ले । ज्ञमीदारों को स्षी यही भय 
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रहता हैँ के चह इलाका ने जाने उनसे कद छीन लिया ज्ञाय इस 
लिये बह भूमि क्री उन्नति करने के स्थान में अधिक से क्धिक 
रुएया खींचने को कोशिश करते थे। इस द॒री शासन प्रणाली के 
ऊारण कोई ऐसा ऋरगर या बस्ती नहीं है जो कमी ऊज्ड न भी 
हुआ ह्दो तो सी जहां अवनति के चिन्ह न हा। देश दरदार झोर 
सेना के अधाघुन्ध व्ययके कारण देशको नष्ट किया जा रहा है । 


अब सारत में योरोपीय शक्तियों के इतिहाल को भी संध्षिप्त में 
वताना अनुचित न होया। सन्‌ १८८६ सें पोचु गीज लोगों को 
प्रायद्वीप के एश्थमीय किसारों पर(गोयापर) जो कि उन्होंने दक्षिएवे 
छुललमाना राज्योंसे छिया था जड़ जमगई थी ओर किले दना लिये 
थे पर उनकी निर्दयता ओर व्यसिचारके कारण उनका अन्त होगया 
ओऔर गोया को छोड़कर कुछ प्रदेश डच लोगों के हाथ में आगया। 
पूर्वीय देशों के व्यापार के लिये अंग्रेज और डच् द्वोनों ही ब्या- 
पारी इच्छुक थे। अंगरेज ध्यापारियों ने महाराना ऐलिजाइध आर 
मुगल सम्राट से अधिक्वार पत्र और रियायते प्रान करके समय २ 
पर पश्चमीय किनारा पर व्यापारिक्त केन्द्र स्धाएित कर दिये झार 
उन्दंन्ने पहिले पहिल एक हिन्द राज्ञा स दह जमान ऊछ्य 

मद्रास नगर है किराये पर ली । फ्रान्सीसी व्याराती भी मार 

से व्यापार करने कइन्छुक धसऊ र सत्तरह्यता शताशछा छ आनन्‍्तक 
पचास वर्षा में दक्षिणीय किनायों पर उन्होंने झअट्ट ज्ञमा लिये पर 
यारफपम जा प्रांदद्वन्द्रता चल रहा था ऊर फ्रान्सालाया का झाज दशा 


थ्र हा दादा जाठयांम पच्यन्त्रा का की रखनाए होने 


कारण 
लिया छ मदर गाल 


लगा पर यह प्रतिद्दन्द्ददा तहन्द्ददा, ज्यी सन्‌ *"टव् मे फान्स 


चने के समप से प्राग्स् हर भार सन्‌ रू: जप हि 
् के अत, ८ 
दान्सीलियों ने पांडियेरी छे घेरे में हार स्वीझार शर छा, जनद 


हो गेे । 


पाध्ात्य संसार और भारतवर्ष | १५१ 


प्रासम्प में अंगरेजों की ईस्ट इण्डिया कम्पनीके पास मद्रास, 
यम्बई दीए और दो चार जगह बहुत थोड़ा प्रदेश था पंर 
सप्राट औरखड्जेव के मरते ही देश मे अराज़कता और लूट मार 
फेल गई और कम्पनो फा अपनी रक्षा के लिये किले बनाने पड़े 
ओर योरोपीय और हिन्दुस्तानी सेना रखनी पड़ी । सन्‌ १७८४ में 
प्रिटिश सरकार ने कानून बना कर कम्पनी के शासन में अपनी 
देख रेख प्रारम्म कर दा और उसकी सहायता से कम्पनी डाकुओं 
के दल,लुटेरे सरदार और पुराने मुगल साप्राज्यके सेनापतियों से 
जो कि मधुमक्खियों की तरह नये राज्य और लूट की तलाश 
में सिनसिना रहे थे, पुराने राज्यवंशों की रक्षा करने और 
देश मे शान्ति स्थापित करने में बड़ा काम किया और यदि इस 
लड़ाइयों में कोई देश उनके पल्‍के पड़ गया तो बह भी अधिकार 
में लेकर देश को एक सूत्रमे बांधने की चेष्टा की। जब कि 
देश की स्थिति काबू में आ गई तब उन्होंने सभ्य शालन प्रणाली 
स्थापित की ओर न्याय, शान्ति और व्यवस्था, जो कि एक हजार 
वर्ष से देश में छोप हो चकी थी, स्थापित की | माना कि कम्पनी 
के शासकों ने गलतियां भी की पर इन सवका परिणाम जरा भी 
बुरा नहीं हुआ और कम्पनी ने ठग, लुटेरे, सती प्रथा, कोढ़ियों 
को ज़िन्दा जला देना आदि में महत्त्वपूण कार्य किये । 


घन्‌ १७८०८ मे ब्रिटिश पार्लियामेन्ट ने घोषणा की जिसका 
आशय यहथा कि सब अंग्ने जी राज्य की प्रजाको विना किसी जाति 
पांत और धार्मिक भेद के समान अधिकार हैं। जाति पांत में 
जकड़े हुए और अत्याचार पीड़ित पर पुराने ख्याल के भारतवर्ष के 
लिये इसने गोले का काम किया । 


घन १८४एओर सन्‌ १८०७ के विद्रोहों के बाद लन १८५०८ 
में ब्रिटिश पार्लियामेण्टने इस दे धा शासन का अन्त करके शासन 


१२२ पाश्चात्य संसार ओर भारतवर्ष । 


अपने हाथ में ले लिया और तब बढ़ी रोगिणी, मठीन और लुटी 
हुई भारतमाता .दूसरे सिरे से खड़ी हुईं और उसने अपर्नी 
अंधी आंखें अपने ऊपर फहसते हुये विचित्र झण्डे की ओर फेंकी | 
उसे पहले की भांति अब भी शासकों में विद्वास नहीं है। उस 
इतने- समय के पीड़न और दासत्व के वाद केले विद्वास या आशा 
हो कि उसके वत्त मान स्वामी उसके लिये संगठनात्मक सेवाएँ, 
प्रजातन्त्र बाद और खंख देने के लिये आये ? 





लेइेंसवां-पुकरण 


ना ूू>९४0>-०७७« 


शासनसुधार 


टन की प्रतिनिधि सरकार ब्रिटिश पालियामेण्ट सेफ़ेटरी आफ- 
स्टेट द्वारा जिसका दफ्तर लन्दन में है भारत पर शासन करती है । 
भारतवर्ष में सर्वोपारि शासक गवनर जनररूू-इन-फोलिल अथवा 
उसका अधिक प्रचलित नाम भारत सरकार है ओर उसकी 
नियुक्ति सम्राट द्वारा होती है। इसी प्रकार नियुक्त की हुई कोंसिल 
में सात विभाग होते हैं मुख्य सेनाध्यक्ष,ग्रह-लचिव, अर्थ-सचिष, 
रेल और व्यापार सचिव, शिक्षा-स्वास्थ्य, उद्योग और मजदूर 
आर न्याय के सचिव जिनमे से अन्तिम तीन भारतवाघ्ी हैं । 
केन्द्रीय घरकार की दो समाएँ हैं एक कॉसिल आफ स्टेट और 
दूछरी लेजिस्लेटिव ऐसेम्बली । कासिल आफ स्टेट में ६० सदस्य 
होते हैं जिनमें से ३४ चने हुए और २६, जिनमें २० ले अधिक 
सरकारी कर्मचारी न हों, सरकार द्वारा चने जाते हैं । 


व्यवस्थापक सभा में १४४ सदस्य हैँ जिनमें से १०३ सच 
घाधारण द्वारा चने हुए होते हैं ओर वाकी के ४१ जिनमें २६ 
सरकारी फर्मचारी हाने चाहिये ओर वाकी के लघमत बालों 
के हित की रक्षा के लिये सरकार द्वारा चने जाते हैं | देश भिन्न २ 
प्रान्तोंमि विभक्त है जिनका शासनाधिकार वहां के गवनंर और 
फोखिल के हाथ में होता है और जो प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं 
के खहयोग सेकाये करता है, जिनमें कम से कम ७० प्रतिशत 


१२४ पश्चात्य संचार और भारतवर्ष । 


स्व॑साधारण द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं। भिन्न २ मतों 
और धर्मों के मताठुलार चुनाव होने के लिये पृथक २ 
जगह नियुक्त हैं। उदाहरणतया मद्रास प्रान्त में इस तरह 
विभक्त हैं।-- 


7 >प जिनमें / 
गैर मुस्लिम ( जिनमें बुद्ध, जैन ओर हिन्दू आदि सम्मिलित हैं )६५ 


मुललरूमान १३ 
ईसाई ५ 
योरोपियन र्‌ 
जर्मीदार ६ 
विश्वविद्यालय ३ 

६ 


उद्योग धन्धे 

मताधिकार की योग्यता प्रान्तों में प्रथक २ है पर वहुधा 
चह कम से कम मिलकियत के आधार पर ही रक्‍्खो गई दै। 
इस प्रकार मत देने का अधिकार धायः ७५ लाख आदमियों फी 
प्राप्त हो गया है और प्रायः खब प्रांतों को अधिकार दे दिया गया 
है कि वह अपने प्रान्त की ख्रियों कोभी यदि चार तो 
मताधिकार दे सकें। भास्तवासियों को शासन कार्य मे शिक्षा 
देने के लिये उन्हें कुछ विभाग सॉप दिये गये हैं और इस प्रकार 
प्रान्तीय सरकार दो शाखा बाली मशीनें वन गई' हैं। एक शाखा 
गवर्नर और उसकी एक्‍्जीक्यूटिव कोसिल द ओर दूसरी शाखा 
गवर्नर और विभागों के मन्‍्त्री ह। सरकार चुने हुए सदस्यों मं 
से मंत्री नियुक्त करती है। 


स्थानान्तरित विषय अंगरेजों ने अपने दाथ से निकांट 
फर दिन्दस्तानियों का दे दिये है ओर इस प्रयाग का अभिप्राय 
है कि यदि इसमें सफलता प्राप्त दो तो हल सची को बट दिया 


एाध्चात्य संसार और भारतवर्ष । १२५ 


जाय और यदि असफलता हो तो गवर्नर-इन-कोंसिल एक या 
अधिक स्थानान्तरित घविपयों को अपने द्वाथम ले ले। स्थानान्तरित 
विषय असी यह हैं--शिक्षा, साथजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक चकसे, 
रेल और नहरों को छोड़ कर अन्य उद्याग धन्धों की उन्नति, राज्य- 
फर, कृषि, चुड्री और डिस्टिक्ट बोर्ड । सरकार ने कानून और व्य- 
चस्था, रक्षा, अर्थ, मालगुजारी बगैरद्द अपने हाथ में रच्खे हैं । 
फासिल के सामने बजर रक्खे जाते हैं, स्थानान्तरित विषयों में 
घन का उनको पूर्ण अधिकार है पर यदि स्थायी विषयों के लिये 
गवरन्र यह देखे कि उसके उत्तरदायित्व के पूर्ण करने के लिये कोई 
व्यय आवश्यक है तो कोलिल के मना करने पर भी दे सकता है। 
वह एक कानून को नामंजूर कर सकता है या वायसराय के विचार 
के लिये रख सकता है और किसी रिजव विषय का कोई भी 
कानून रद्द कर सकता है। केन्द्रीय भारतीय व्यचस्थापक सभा 
को पार्लियामेण्ट के रक्षण के अन्तर्गत 'आंग्ल भारत में सब मनुष्यों, 
न्यायालयों, सब स्थानों और चीज़ों के छिये, स्यिसतों में 
आंग्ल-कर्मचारी ओर प्रजा के लिये, सप्लाट की प्रवासी भारतीय 
प्रज्ञा और कर्मचारी और सेनिकों के लिये वह चाहे भी जहां हो 
कानून! बनाने का अधिकार है एर मालगुज़ारी या ऋण, धर्म, सेना, 
विदेशाय सम्बन्ध या प्रान्तीय सरकारों के विषय मे कानून वनाने 
के लिये घायलराय को मंजरी आवश्यक है। व्यवस्थापक सभा के 
सामने वज्ञर रक्‍खा जाता है और कुछ मदों को छोड़ कर उस पर 
उसकी स्वीकृति छी जाती है पर किसी भी विषय को चायलराय 
और सप्चाट को विटो यानी अस्वीकृति करने का अधिकार है और 
चायसराय दोनों सभाओं में से किसी से भी बिना पूछे किसी 


मसोदे को कानून वना सकता है। | 
यह शासनसथार भाग्तवासियों के लिये नये, विदेशीय और 


उनकी शक्ति से घाहर हैँ जिन्हें अंगरेज्ञी शासकों ने उदारता 


्> 
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व 


ओर जल्दवाजी के आवेग में उनके ऊपर छाद दिये हैं । 
कन्द्रीय ओर प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं में बैठ कर ऐसा 
प्रतीत होता है कि मान्ों एक कमरे में छोटे और दुष्ट लड़के 
एकत्रित हुए. हों और अकस्मात्‌ जिनके पल्ले एक मूल्यवान 
घड़ी पढ़ गई हो। वे उसमें अपनी उंयली कोंचने, पहिये निकालने 
सिप्र ग से खेलने ओर ज्वेल निकाल डालने के लिये लड़ झगढ़ 
रहे हैं । उन्हें उस यंत्र या समय का कुछ भी ख्याल नहीं है और 
जब शिक्षक उन्हें बतरछाता है कि चावी कैसे दो तो वे पीछ 
हटते हैं और दांत निपोरते हैं और कामों में अपनी पड़ मारते हैं। 


इनका इस कार्य से जो सम्बन्ध है वह विलकुछ बनाव्ी है। 
वे प्रज्ञातन्त्र प्रतिनिधित्व का शब्द जाल पूरते हैं पर इस वाक्य 
में जो अथ छिपा है उससे वे विलकुल अशान हैं। स्वेच्छाचार से 
नागरिक गुण उत्पन्न नहीं होते ओर भारतवर्ष में अंगरेजों से पहले 
स्वैच्छाचारियों के शाप्तन के अतिरिक्त कोई शासन नहीं था । 
अंगरेज़ों के शासन से एक नई श्रेणी पेंदा है। गई है जो पहले 
कभी नहीं थी घह है मध्य श्रेणा। लेकिन यह मध्य श्रेणी-यह 
वकील और पेशे बाले छोग-जाति पांति और आवागमन के भाएों 
से, जोकि प्रजातन्त्र बाद के पूर्णतया विरोधी हैं, उसी तरह अफट़े 
हुऐ हैं जेसे पांच सौ साल पहले के उनके पूर्वज | एक गांव का 
मुखिया इन प्रतिनिधियों! से एक सरकार के उत्तरदायित्व और 
कत्त व्यों को अधिक अच्छी तरद्द समझता है ओर अनुमव 
करता है। 
सन १९२६ के शीत काल में मैने देहली में व्यवस्थापर 
समा में बाद विवाद झुना । घंटे के वाद घंटे और दिन के बाद 
दिन स्वराजी सदस्प अगरों और रोड़े अटकाने में. नष्ट 
कर रहे थे और वाकी के सदस्य, कुछ उत्तरीय टेश के स्पष्ट बादी 
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सदस्यों को छोड़ कर चपचाप करुणा पूर्ण मूर्ति चने बेठे रहते थे । 
सरकारके छोटे २ प्रस्ताव स्वराजियों द्वारा भयानक मन्तव्य में 
समझाये जति थे ओर उनके मुख से केवल तुब्छ और अपदब्द 
ही सुनाई देते थे “हम तुम पर विश्वास नहीं करते ” “हम 
जानते;हं तुम्हारे मन्तव्य थुरे हैं, हम तुम्हारी त्रिशिश शेतानी 
सरकार से कुछ आशा नहीं करते ।” सरकारी सदस्य सर्देव 
सन्‍्ताष, सहनशीलूता और सभ्यता में उनका उत्तर देते थे। उनमें 
एक भी दफा भय, उत्त जना या खिज़लाहट के भाव नहीं आये । 


मैंने एक भारतीय सदस्य से जो ब्रियेत को बिलकुल पसन्द 
नहीं करता था एक दिन पूंछा तुम्हारे साथी सदस्य सरकार 
पर भारी दोष लगाते हैँ । उसकी ईमानदारी में सन्देह करते हैं। 
“विभाजित और शासन” के सिद्धान्त पर हिन्दू और घुललमानों 
को 'सिड़ाने का अपराध” उसके सर मढ़ते हैं वे कहते हैं कि चह 
भारतीय आकांक्षाओं को पेरों तले कुचलती है।' हां! दे यह सब कहते 
और इससे भी ज्यादा कहते हैं? “ लेकिन वास्तव में क्‍या उनका 
यही मन्तक है ?” उसने जवाब दिया “यह केसे हो सकता है, एक 
भी खद॒स्य ऐसी कोई भी बात पर हृदय में विश्वास नहीं करतो (?? 
सन्नाट ने भारतीय व्यवस्थापक सभाएं स्थापित करते 
समय अपना आदेश दिया था जिसमें नवीन कोलिलों के सदस्यों 
को अपने उत्तरदायित्व का ध्यात रखने के लिये कहा था परन्तु 
इस सब का उनके लिये क्या सूल्य था जिनकी यह बातें सम्बोधित 
की गई थीं? वे अपने और अभागी भारत माता में क्या सम्बन्ध 
अनुभव करते थे ? अपने कार्य के लिये अपनी योग्यता दिखाने 
और आगे प्राप्त करने के लिये उनका कर्तव्य क्या था * 


प्रिटिश शासन के इतिहास से यद्द प्रगट द्वोता है कि 
शीघ्रतम उन्नति की चेष्डा के मार्ग में रोड़े अयकाये ज्ञात ६5 
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यह देश के लिये केवल डुभोग्य की ही वात थी कि शांसन- 
खधारा का जन्म उस समय हुआ जब भ्रीयुत गांधी के मौसमी 
प्रवाह के कारण वे अल॒हयोग के गोले से पूर्ण शक्ति से उन पर 
प्रहार कर सकते थे । 


शासन खुधारों का साय ढांचा मतदाताओं पर निर्भर है पर 
कठिनाई यह है कि यह ढांचा हवा में लटका हुआ है पर जड़ 
जिस पर यह स्थापित होने को है वास्तव में असी उसका अस्तित्व 
ही नहीं है। मतदाता-शब्द्‌ के वास्तविक अर्थ में-मारत में हैं 
ही नहीं और न वर्चमान आधार पर पीढ़ियों तक हो ही सकते 
हैं। भारतवर्ष के चुने हुये छोगों में उत्तरदायित्व और कत्त ब्य का 


शान ही नहीं है । 


मतदाताओं का न होने का एक कारण यह है कि केचल 
< प्रतिशत ही ऐसे छोग हैं जो कुछ भी पढ़ सकते हैँ और वे भी 
नगरों मे रहते हैं और गांवों में सर्व साधारण के पास छपे हुथ 
शब्द पहुंचते ही नहीं ! इन अशिक्षित किसानों और मजदूर मं 
राजनीतिक खेल से कोई दिलचस्पी नहीं है और न उनकी आंखें 
चह जो सदेह देखते हैँ उससे आगे पहुंचती ६। नगर के राज- 
सीतिश्न केवल चनाव या अद्िसातव्मक' आन्दोलनों फे अवसर 
पर ही इनके पास आते हे ओर सरकार फी घुराई सुना कर 3 
विद्रोह में खड़ा करते हैं। अमी ज्ञव सरकार का पहिया राकने के 
लिये स्वराजों सदस्य फोसिल से निकट आय थ उन्म स॒पक 
ने भी अपने मतदाताओं से परामर्श नददीं छिया । 


भागतवासियों के हालात मालुम करने समय अपने भागने 
में यद रखना चुद्धिमानी है दिये सत्य की परियावा और 
मूट्य क्या समसते £८। एक भारतोय बदार्तिक भाव से सस्व 
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की खोज का प्रेमी है और वहत ली बातों में पक्षपातद्ीन दृष्टि से 
कार्य करे परच्तु फिर भी अपने स्पष्ट भाषण के बीच २ मे ऐेसी 
बातें मिला देगा जो यथार्थ नहीं है। 


मैंने लाखों मनुष्यों के एक गुरू और आत्मवादी से इस 
विषय में पूछा तो उसने उत्तर दिया सत्य क्या है? सत्य और 
मिथ्या अपृथक हैं। आप जिल स्थिति में हैं, उसमें जो बातें 
सहायक होती हैं उन्हे आप अच्छा कहते हैं । वह बात कहना 
जिससे परिणाम भच्छा हो झूठ नहीं है। मैं भले बुरे में विभिन्नता 
नहीं देखता । हर एक चोज अच्छी है, काई भी वस्तु स्वमेव में 
बुरी नहीं है। कार्य नहीं बल्कि मन्तव्य देखा जाता हे । 


जैसा कि हिन्दुओं के आत्मवाद का ढर है, झूठ में पकड़े 
जाना उसके छिय रूज्जा जनक नहीं है। आप उसे झूठ में पकड़ 
कर अप्रसन्न या दुखो नहीं करते | उसका वस्तरुस्थितते में आचार 
उतना ही है जितना कि शतरंज की चाल में। 





चोबीसवां-प्रकरण 





भारतवर्ष के राजा 


अब तक ब्रिटिश भारत के विषय में ही कहां गया है पर 
भारतोय साप्राज्प में व्रिटिश भारत है ओर भारतीय रियासते हैं। 
भारतीय साम्राज्य की १,८०५, ३३२ वर्ग मील भूमि मे ३९ प्रतिश 
भूति भारतीय रियाप्ततों की है और साम्राज्य की कुल जन संख्या 
३१८,९४२,३८० में से २१३ प्रतिशत भर्थात ७२,०००,००० मनुष्य 
रियासतों में रहते हैं। २० मील से लेकर इतनी बड़ी रियाप्तत है 
जितना इटली देश | उसका शासन उसका राजा अथवा उसकी 
नावालिगी में रीजेन्ट करता है| इनमें से कुछ दिदू है, कुछ मुसल- 
मान हैं, कुछ शिक्ख। सम्‌ १८५८ की घोषणाम महारानीने इस वातकी 
प्रोषणाकी कि अंगरेजों की नीति न फेवल यही है कि ब्रिटिशभारत में 
अब अधिक रा|ज्य न मिलाए ज्ञांय धरन्‌ इन रियालतों का मानकर उन्हें 
अब अभय करता है। राजा लोग अपनी शासन प्रणाली निश्चय करने 
लगाने ओर अपने राज्य में जीवन मरण का निद्चय करने का 
स्वतन्त्र हैं। किसी विशेष स्थिति के अतिरिक्त भीतरी मामला मे 
अंगरेज़ सरकार हस्तक्षेप नहीं करती पर साथदेदिक आर विदेशीय 
मामले उसी के द्वाथ में है। प्रत्येक राज्य में सजा का सलाद देने 
के लिये एक रजोडेन्ट हाता है | ददली में यप में एक बार घायस- 
गाय फी अध्यक्षता में नरेश परिषद्‌ अन्तर्देशाय विधर्यों पर बाद" 
विचाद करने के टिय द्ोती है। यद समा द्वानदार, शादी और 
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मद्दान होती है ओर यद्यपि शान्ति के समय में इसके सामने वहुत 
कम काम होता है तव भी इससे कम छात्र नहीं होता॥ 


भारतीय रियासतों में जाने से शासन की घास्तविक स्थिति 
का अनुभव करना बड़ा कठिन है। एक मनुष्य राजा का अतिथि 
होता है और उसकी शान से खातिर होती है। देखने योग्य बाते 
दिखाई जाती हैं और वह प्राचीन और वत्त मान उन्नति भाप्त चाते 
देखकर कहता है “चित्र के दोष किघर हैं ?” 


फिर भी यह स्पष्ट मालूम होता है कि कुछ रियासतों काशालन 
अच्छा है, कुछका साधारण है और कुछ का खराब है। यह 
अन्तिम, अस्वर मे रदखी हुई मक्खी के भांति “ सतयुग ' का 
प्रदर्शश करती हैं। उनका शाही जीवन और प्रजा का जीवन 
अरेवियन नायट के अध्यायों की भांति हैं। एक ओर ऋरध, दे ष, 
हिसा, एक चद्देते सनी का एक ही रात में आलछोप हो जाना, घोर 
दृषठ, विष देकर हत्या करना और जनान खाने के पडयन्त्र है और 
दूसरी ओर हैं म्॒तक प्रज्ञा की उस अत्याचार के प्रति विरशेध तक 
प्रकट करने की असमर्थता, जो उन्हें पीले डाल रहा है । 


प्राचीन राजा और प्रज्ञा का यही सम्बन्ध था जेला कि एक 
भारी पेड़ का चली हुई और निर्बंछ जड़ों से । वह अपनी प्रजा को 
विना फोई प्रतिफल दिये हुए निचोड़ता था। ऐसले राजा के 
आधोन जो अत्यन्त अत्याचारी न हो प्रजा सन्‍्तोष से आज रह 
सकती है क्योंकि उनके सारे ऐतिहासिक अनुभव से उन्हें अस्तित्व 
की अन्य कोई प्रणाली विद्त ही नहीं है और थे जन्म दिनों,शादियों 
और धार्मिक हृत्यों एर किये हुए, ज्ञिनके कि उनके राजा इतने 
भादी हैं, जल्दजों और शानदार दृश्यों को गौरव ले देखते हैं जोकि 
ब्रिटिश शालन में इसलिये नहीं होते कि प्रजा पर कर का अधिक 


|. 
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वोझ न पड़े पर फिर भी अब साधारणतया प्रवृत्ति त्रिटिश शासन के 
समान उच्नति करने को ओर है अधवा जब राजा अयोग्य होने के 
कारण हटाया जाता है ओर शासन रेजीडेन्ट के हाथ में आ ज्ञाता 
है तव उन्नति का अवलम्बन किया जाता है । उदाहरणतया एक 
राजा की नावालियी में जो बीस घर्ष तक रही, इस समय में अंग- 
रेज रीजेन्ट ने शासन किया और पहली वार राज्य की आय प्रज्ञा 
के हिंत में लगाई गई, स्कूल खोले गये, अच्छो सड़के और पुल 
वनाये गये, अस्पता् खोला गया और न्यायालय बनाये 
गये पर इल खसुखमय शासन काल में भी प्रजा उस दिन 
के लिये घड़ियां गिनती थी जब उनका राज़ा गद्दी पर वेठकर 
शासन संभाल ले। अन्द में वह समय आया और वेदयाओं तथा 
आकांक्षा पूर्ण रिश्तेदारों ने नवशुवक राजा पर भूत फेर दिया | सब 
करा धरा गुड़ गोवर होगया। योग्य मनुष्यों का निकाल कर निकम्से 
आदमी उनकी जगह रख दिये गये । राज्ञा के विषय भोग के 
लिये प्रजा को निचोड़ा जाने लगा ओर अन्त में वे रेरीजेन्ट फे पास 
आये और कहा 'हमे राजा के आने और शासन करने की अभि- 
छापा थीं पर हमे यह नहीं मात्टम था कि वद्द ऐसा होगा। अब हम 
अधिक नहीं सह सकते। अब साहब आजांय ओर हमें न्‍्याव, 
शांति ओर सुखमय जीवन दे जो पहले था” लाग अब विद्ार 
करने लगे थ। 

नवयुवक राजा को बढ़ी कठिनाइयों का सामना करना पढ़ता 
है। खब ही उससे लाभ उठाना चादते € और अति विषय भोग, 
व्यभिचार, हठ का प्राचीन मार्ग उसके सामने रहता दे परस्तु कोई ६ 
राज़ामाता बुद्धिमान और शक्तिशाली होती है आर अपने पुत्र फी 
बसा कर लेती । कमी कभी राज्याधिफ्वारी को ब्रिलायम यथा 
नरेश-विद्यालय में पढ़ने भेन दिया जाता हैं जहां उन पर बढ़ा 
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अच्छा प्रभाव पड़ता है। मेंलोर नरेश इसका एक उदाहरण है वे 
विलायतसे शिक्षा प्राप्त करके आये ओर उन्होंने अपने राज्यकी बड़ी 
उन्नति की। मेंशोर नगर में चत्त मान ढंग की सुन्दर इमारतें, पार्क 
और बमीचे हैँ और उसे स्वच्छता और सफाई में एक वत्तेमान आदर्श 
नगर कहा जासकता है। एक ओद्योगिक विद्यालय,एक विश्वविद्यालय, 
बड़ा अस्पताल महान उन्नति के चिन्ह हैं। रियालत की खाने, कृषि 
और उद्योग घन्धों की तरक्की हो रही है ।इसके अतिरिक्त रियासत 
के स्वास्थ्य ओर योग्य संचालकों को नियुक्त किये ज्ञाने की ओर 
विशेष ध्याव दिया जा रहा है 
एक सज्जन ने जिसकी सखत्यता में सन्देह नहीं किया जा 
सकता मुझ से एक उपख्यान कहा कि सन्‌ १९२० में ज़ब कि 
शासन खुधार प्रचलित हुऐथे और यह अफवाह गर्म थी कि अंगरेज 
भारतवर्ष को छोड़कर जा रहे हैं ।'वे एक बड़े राजा से 
मिलने के लिये गये। वहीं उनके दोवान भी बैठे थे ओर तीनों 
सज्ञन गपशप लड़ाने रूगे। दीवान ने कहा "राजा साहब इस 
वात में चिश्वास नहीं करते कि ब्रियेन भारतवर्ष को छोड़कर जा 
रहा है लेकिन फिर सी इ'गछेड के वत्त मान शालन मे सम्भव है उन्हे 
ऐसी बुरी सलाह दी जाय ओर यदि अंगरेज चले जांय तो तीन 
ही महाने बाद सारे बंगाल में एक सी रुपया और एक भी कु बारी 
न दये ।? 
ऐसा मात्ठम होता है कि स्व॒राज़ी यह भूल जाते हैं कि ज्योंही 
शासन उनके हाथ में दे दिया जायगा राजा लोग एक शताददी 
पहले की वरह शक्तिशाली हो जायंगे ओर हिन्दुस्तानी फौज यदि 
संगठित रहे भी तो व्यवस्थापक सभो की आज्ञा मे चलने के 
स्थान में उसका किसी राजा से सहयोग करने की अधिक 
.._ सम्पायना है। 


| 


१३७ पास्चात्य संसार और भारतदर्ष । 


भारतीय मष्त्तप्क ही एकतन्त्र स्वेच्छाचार के झांचे में दा 
हुआ है। एक युद्ध का तात्पर्य है राज़ा का नेतृत्व और 

मार | यदि उपराक्त राज़ा ह्रिव्न के चले ज्ञान पर बंगाल 
पर आक्रमण कर तो जनता उन ही के पीछे दोड़ चले पर बे ऐसा 
कुछ नहीं चाहते वे तो अंपरेजों की छच्नछाया में शान्ति ले रहना 
चाहते हैं जिसमें उन्हें न बड़ो २ फौज रखने की ज़्स्रत है और 
वे रेल, सड़कों पुल, वन्द्रगाह, वाज्ञाय, तार का उपयोग कर 


हज 


सकते है। दे गठ महायुद्ध में पूर्ण यज़्ञभक रहे पर वे किसी म॑ 
भारताय राजनीतिह को ऐजेन्ट की तरह अपने दरदार में नह 
लेता चाहते | उनमें ले एक ने मुझ स कहा “ हमारी सन्धि 
इगलेंड के बादशाह के साथ है | भारतपर्प के राजाओं ने उस 
सरकार से सन्धि नहीं की जिसमें बंगाली बाव लीग हों। अगर 
अंगरेज्ञ यहां हैं तो वे सम्राट के प्रतिनिधि केरूप मं अगरज्ञ का हा 
भेजेंगे और ऐसा ही होगा जेंसा मित्रों में होता है । अगर अंगरेज 
चले ज्ञते हैं तो हम राज्ा लोग यह समय गे कि भारतवर्ष में कस 
अपने राज्य का विस्तार करें ।” । 

भारतोय राजनीतिणों का मत जो कि मुझे भारतीयों हारा दिये 
शऐ एक भोज में मालुम हुआ वह यह है कि वे उन राजाओं का 
निकाल दाहर करगे। 


बनी 
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पाश्चात्य संसार ओर भारतवर्ष । १३५ 
पच्चीसवा प्रकरण 
<&3.......अज्लउएछ ७छ४9७ 
पुआल में चिनगारी 


यदि छः करोड़ अछूतों को भो हिन्दुओं में मान लिया 
जाय तो ब्रिटिशभारत को आबादी की प्रायः तीन चौथाई 
आधादी द्विश्दू हैं और प्रायः एक चौथाई सुखत्मान दैं | इस 
दोनों के धीच में एक वड़ी झाई है जिससे लड़ाई भगड़े की 
सदेव सस्सावना बनी रहती है। भारतीय स्थिति में ८ 'सब 
से बड़ी समस्याओं में से एक है । 
सन्‌ १८५८ से आगे पचास वष तक् तो वे लोग शान्ति से 
रहे ज्ञितका कारण यह है कि उल समय [सिविल सर्विस के 
अहरेज़ दी सरकारी न्याय ओर शासन को चलाते'थे जो दविन्दू 
ओर घुसलमानों के साथ समान व्यवद्दार करते थे, इसलिये 
न्याय और रक्षा की क्षत्रछ्ाया में न तो हिन्दु झुसलमान रूगड़ 
सकते थे और घ कोई धार्मिक जादिगत प्रश्न उठते थे पर सन्‌ 
१६०६ में हवा फियसे ओर मिन्टो-मार्ले छुधार पार्लियामेन्ट 
हारा बनाये गये 4 इसका प्रभाव यह छुआ कि मुसलमान जो 
कि असंगठित लेकिन शक्की ओर युद्ध प्रिय प्रकृति के थे लज्नग 
हो गये वर्योछ्धि उन्हें स्पष्ट दिखाई दिया कि इन छुनी हुई 
व्यवस्थापक सभाशो से जो कुछ भी राम दोगा उससे हिन्‍्टू 
मतिसंरेह मसलपतानों को मार्ग से दिकाल फ्ेकेंगे। 


१३६ पाश्चाद्य संसार और भारतवर्ष । 


इस खिति को समसनेके लिये यह स्मरण रखता ग्रावइपश 
है कि प्रथमवार मुसलमान धर्म भारतवर्ष में विज्ञेताओं के धर्म 
की तरह गाया ओर पांच सौ साल तक उसकी तलवार श्रत्रि 
कांश भारतवर्ष पर शासन करती रद्दी श्र उस समय में एर- 
लियन भाषा राज्य की भांपा रद्दी पर छुसल्ममान ऊब ठक 
कोई काम मिले पड़ने छिखने कौ काम करना परन्‍्द नहीं 
करते, एललिये जहा कोई प्रखर बुद्धि और स्मरण शक्ति घाला 
ब्राह्मण हुआ उसे सरकारी नोक्री मिल जाती थी, इसलिये 
पांच सौ दर्ष में, जब कि मुसलमान राज्य फरते थे। लिछने 
पढ़ने का अधिकतर कार्य ब्राह्मएाँ के द्वाथ में, था पर 
जब राज्य भाषा अज्जरेजी इई और उससे जो दीज्ञ जष्मा उसके 
विषय में हमें यहां विचारना है। कलकत्ता विश्वविद्यालय हो 
जाँच समिति यह बतलाती है. ' सन्‌ १८३७ के कानून फोर 
सब १८४४ को धस्ताव ! ( जिसमें पाद्चात्य शिक्षा प्राप्त भारत- 
वासियों को सरकारी नोकरियों में दरजीद दी गई दै)पा 
परिणाम यह हुआ कि "' भद्र लोग ” ज्ञो कि नोकरी फे दिये 
विदेशी भाषा को पढ़ते थे अब उसी के लिये थह्ररेजी को पढ़ने 
लगे । पास्तव में हिन्दुझ्ों ने ही श्रविक संगयाप्ें इस नये 
शिक्षा की सह लिश्तों का उपयोग क्रिया। मुसलमानों ने परि- 
वर्दन का घोर दिसाघ जिया जो कि धाछ्तव में उनमे ,लिये 
घातक धा। धय तक परसियन के शान से उन्हें बढ़ा छुमाता 


था, यह उनके लिये उनही सम्यतां वी भाषा घी,इसक साप 
का 0, 25 258 6 35, या ' आज आज | 5 तक । ओर. करतओ आता पिएत 
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पे श्रंगरेजी भाषा को ईसाई घम की शिक्षांसे सम्मत्रित 
समभते थे ओर थे अपने बच्चो को पाद्रियों के प्रभाव मे नहीं 
डालना चाहते थे । वे स्वासिमान ओर धार्मिक जोश के 
कारण इस छाये से दर रहे । 

पढ़ा दो या कुपढ़ हो मुसलमान एक ईश्वर को मानने 
वाला है। खुदा केवल एक है। उसकी मसजिदों में 'मूतियाँ 
नहीं है ओर यद्यपि वह ईसाई मत और ईसा को मान .क्ी 
दृष्टि से देखता है पर त्रिदेवत्व ( ?7777:79 ) का सिद्धान्त 
मानना उसके लिये असम्मव है। उलका धार्मिक विश्वास ही 
डसकी सब से सूल्यवान चीज है श्रोर वद कुफ्र छा माग उस 
की भाषा अगरेज़ी सीज कर नहीं खोल सकते । 

जब तक अगरेज ऋमचारी नगर ओर ब्रामों के मामलों 
पर शासन करते रहे तब तक तो स्थिति शान्ति रही पर मिन्‍्टो- 
मोलें खुधार के पहले ही गोले ने परदे को फाड़ डाला और 
चोकन्ने हुए घसुसलमोन नेतानं ने जिनका हाथ ज्ञग लगी हुई 
तलवार पर था अधघ-जछुले नेत्नों से संसार में आपत्ति को 
घदाओं को देखा और इस तरह उन्होंने पिछड़ी छुई स्थिति 
में राजनीतिक जोत्र में भ्रवेश किया पर फिर भी गांवों 
शोर चस्तियों में यह हलचल वहुत कम पहुंची क्‍योंकि वहां 
जद सी अगरेज शफृषमर ही हिन्दू और मुसलमानों के साथ 
समान व्यवहार करफे शान्ति बनाए हुए थे । इसके वाद सन्‌ 
१६१६ में सन्‌ १६०६ के खुघारों को बहुत बढ़ा दिया गया और 
भारतवासियों के द्वाथ में शांजप का बहुत अधिक्त काम 7 


श्दद पाग्चाद्य संघार 9 र भारतवर्ष । 


गया और इस बात का वायदा किया गया कि भागामी दस 
वर्ष में और भी श्रधिकार छुघार दिए जांयगे | बस इस समय 
से शान्ति हवा होगई श्ौर सन्‌ २६२६ ज्यों २ समीप भाता जा 
रहा है यह तनातनी बढ़ती जाती ६ झौर दोनों परतिहन्दी 
अधिक अधिकार पाप्त रर ने के लिए पंतरे ददल रहे हैं । 


श्रीयुत गान्धी के आन्दोलन में जब कि उन्होंने ब्रिटिश 
शासन को उल्नदने के लिए खिल्लाकत के प्रश्न का अपना तिया 
एक्यता का प्रथम श्रमितय हुधा ५२ खिलााफत के उच्च दा ही 
पहुत जल्‍दी अन्त हो गया झोर श्रव बान्धी-श्रलो का एक भी 
इृध्य इस भ्राठुत्व की गदराई को वतल्ाने के लिए क्ाफ़ों दे 


मालावार के क्ितारों पर पहाहों में २० ताख हिन्दुष्षों में 


अरब बंश के व्यागारियों और इस देश फी स््ियों से उत्पन्न 
इुए मोपला लोग, जिनझी संय्या प्रायः दस लास एं, रद्दते हें । 
यह लोग साफ ओर स्वच्छ घरों में रदते द॑ आर .बहुधा वे 
समभ्ददार ओर रुखे चहरे चाले होते हैं श्रार मेरे स्वये शशुमव 
से मनोरंजर जोर मिननसार धादमी दे पर उनमें धर्वमक 
ज्ञोग है और उनमें धार्मिक उत्तजता बडी जल्द 5 
जिसमें दे काफिरों को मारने के बाद सयम गोली 
मरने के र ऐछोते ६ इन सीध छादे होगा म्‌ हैह२! 
शन्द् हि टून्मुस्लिम एफ्यदा हे प्रचाग्फां ने शान 


| 


जिस किया कि सरफार इस्लाम रे पद्चिध स्थार्नो मं धाप 


रा 
उऊतपझा राधे € । सरध्ार प्रात कोर इमास हो हाल 
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है झोर उसे निकाल ऋर स्वराज्य ख्वापित करना चाहिए । 
मस्जिद से मस्जिद, झोपड़ी से कोपड़ी में यह उत्तेजक शब्द 
फेचने लगे ओर उतके प्रचारक्षों का चाहे जो कुछ मतलब रहा 
दो पर सीघेछाएऐ मोपलाओं के लिए उसका तात्पर्य था “युद्ध । 
गान्ची जी यद्द बात भूल गए कि मोपलाझों के लिए खराज्य 
का मतलब इस्लाम राज्व था जिसमें कोई भी सूर्तिपूञक हिस्दू 
का जीवित रहता सहन नहीं किया जा सकता था। 

इसलिए मोपत्ठाओं ने छिपे २ चाहू, साले ओर तलबारों 
का शखस्त्राभार एकत्रित किया श्लौर २० अगस्त सन्‌ १६२१ को के 
टूट पड़े । पहले तो उन्होंने एक झगरेज खेतिहर को मारा पर 
फिर वे जाति गत लड़ाई में भिड़ गऐ | पहले सड़कें रोक दीं, 
तार काट दिए, जगद्द २ पर रेल उखाड़ दीं शोर इस तरह 
पहाड़ी प्रदेश में फेले हुए थात्तों का सम्बन्ध विच्छेद करने के 
धाद थे वादशाही राज्य और अपने हृदय का मनोवांच्छित 
स्व॒राज्य स्थापित करने के काम में लग गए । 

पडोसी हिन्दू यद्यपि उनसे ढुगने थे पर उचचदा सुका- 
विला करने में झिसी भी तरह समर्थ नहीं थे।पहले हिन्दू स्प्रि- 
यों को जबरन सुलल्मात बनाया गया श्रोर फिर वे मोपताधों 
के घर्तो में रख दी गई । कुड हिन्दुओं से कहा गया कि 'स्ट॒त्सु 
या धर्म परिवर्तन! इन दोनों में से किसी मार्ग को स्वीकार अर 
लो, कुछ जिन्दा जला दिए.गए, छुछ शाटकर कुएमें डाल दिए 
गए, ऐरनाद ताहलुके में दी ७०० पुरुष ुखलमान बहा डाऊे 
गए छुः मददीने की चेए। के बाद झोर ३००० मोपलाओं के मर 


१४० पांश्रात्य संचार और भारतवर्ष । 


जाने के याद फोर कहीं शान्ति स्थापित फर सकी । अब दिन्दू 
अपने दुर्भाग्य को रोने लगे ओर देवी देवता पों से मनाने लगे 
कि स्वराज्य का चुरा हो “आह! हमारे दुर्भाग्य को देखो, हम 
अपविन्न किए गए, हमारा श्राचार॑ विचार नए इआ और हम 
जातिच्युत हुए। क्यों ? सव इसलिए कि सर्प स्व॒राज्य फा विष 
ले कर हम में रा घुसे थे । एक बार देश से अगरेजों को चले 
जाने दीजिए ओर फिर जो विपत्ति हम पर पड़ी है दर छिल्दू 
चच्चे, स्त्री ओर पुरुष पर थआ पड़ेगी । 

इसके अतिरिक्त नके का भय भी उनके सामने था, ब्राह्मण 
एुजारी उन अभागे जीचों से सो से डेढ़ सी रुपया फी आदमी 
तक भांग रहे थे। इस संस्कार के अनुसार आंख, कान, मुंदद 
ओर नाक गो के गोवर से भरे जाते हैँ श्रीए फिर गो के सूध 
से धोए जाने हैं | इसके वाद घी, दूध और दह्दी पीने फो 
दिया जाता है । ेु 

इसके छः महीने बाद ही चोगेचोग का दृत्याफायड हुला 
गप्टिय मद्दासभा की काय समिति के निर्णय को कार्य रुप में 
लाने के लिए राषप्ट्रिय स्वयमसेवर्क को एक फौज बनाई 


गई की । 
४ फरवरी सन १६२१ को राह्िय स्वागम सेवा शार 


प्रगरेज्ञों छे विदद्ध उच्तेज्ञित भीड़ ने चोरीचोरा के घाट से 
स्टेशन को जगा करीब २६ फान्सट्रेयिल घरेरा थे घेर दिया । 


च् बरी >>. है को ४ 5 ह 
कुछ को मार ठाला आर याछी या घायए दःरझ तल ठात कर 


पौश्चा्य संसार और भारतघर्ष । १४१ 


पञ्मादमे सन्‌ १९१९ के आन्दोलन में कुछ लोगों मे विशेशी 
महिलाबों फो चेइज्ञत करने का झोन्दोलन उठाया | “ भाँची ! 
दम तेरे पीछे चत्मगे ओर लड़ कर मर जांयगे » “ अब किस 
समय का इंतजार फर रहे हो। यहां बेइज्जत करने के लिए 
चहुत स्त्रियां हैं। चारों तरफ देश में जामो ओर देश को दिदेशी 
महिलामों से साफ करदो | ” ऐसे २ इृश्तहार बढने लगे भौर 
सरकार अगर जरा सी चूक जाती तो इतिहाल में कुछ ममिट 
पृष्ठ लिख जञ्ञाते । 

देदली के समीप बुललन्दशदर जिले में सन्‌ १६२४ में गद्भा 
की वाह आई। यह बाढ़ बड़ी भयह्ूर थी भौर गांव के गॉव, 
मनुष्य ओर पशु बह गए। कुछ हिन्दू मन्नांद लोगों को डूबनेसे 
बचाने का काम सोंपा गया और इन ठोगों ने इस अवसर का 
यह लाभ उठाग्रा कवि उन्दोंने एक भी डूबते हुए मुखल्लमान को 
नहीं बचाय। पर मैंने बगाल के नड़ियाद जिले में एक मुसल- 
मार्ग के लड़को का एक स्कूल देखा जिसमें कमिश्नर की 
सलाद से हिन्दू सी सहायता देते थे । 

लखनऊ में जब वाग वन रहा था तव एक कोने में हिन्दुओं 
वा एक मन्दिर पाया गया, सरकार ने अपनी नीति के अछु- 
सार उसे सुरक्तित रहने दिया । इस पर सुसलमान भो आये 
और उन्होंने भी बाग के एक कोने मे नमाज़ पढ़ने को ऊगह 
मांगी और चुगी के अधिकारियों ने उनके लिये भी प्रवन्ध 
कर दिया | इसके बाद खुधार का समय ञ्ञाया और उसके 
प्रतिफल खरूप मनछुटठांव होने लगा । लखनऊ प्राचीन झुसल 
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मानी राजधानी है ओर मुसलमानों ने सोचा कि यदि देश 
का शासन भारतवा लिया के हाथ में आने को है तो लखनऊ 


उन्हें वापिस मित्र जाना चाहिये। 
इस पर हिन्दू सोचने लगे कि अगर खराज्य वास्तव में 


प्राप्त हो गया तो चह हम लखनऊ के हिन्दुओं को कहां जगह 
देया ? क्या मुसलमान हमारे खामी होगे ? इससे अच्छा तो 
यह हो कि मोत हमें उठाले । इस पर वह संगठन और चिढ़ाने 
के अन्य काम करने लगे श्रोर विशेषकर उस फोने के मच्दिर 
में | सूरज इवने के समय मुसलमानों फे प्रार्थना का समय 
होता है और वे उसी वाग में एक कृतार में विछोने विद्याकर 
सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं । वे हिन्दुओं के किसी प्रकार 
के दिप्न फो सहन नहीं कर सकते, इसलिये उन्हांने हिन्दुओं से 
कहा कि वे मन्दिर में पूजाका अन्य कोई ऐसा समय नियुक्त फरे 
जो उनकी पार्थता का न हो पर हिन्दुओं ने मुखलमानों की 
और मुखलमानों ने हिन्दुओं फी नहीं मानों ओर 
आपस में लड़ने लगे । मुसलमान अधिक मजबूत सावित हुए 
झोर उन्हांने मेदान साफ कर दिया। वे मन्दिर फो भी लाफ़ 
करने ही वाले थे कि पुलिस श्रागई शोर उसने बचा लिया। 
इसके याद भी शापस में रंजिस चलती रही शीर यदि पक 
हिन्दू मुसलमान या मुसलमान हिन्दू गो गली में पा जाता था 


तो उसका सर तोड़ दिया जाता था। 
छय फमिप्नर को धयन्‍्ध करना चाहिये करति ध्गपार नष्ट 


हो रहा था, दोटी डुवानों के दियाले निकल रहे थे लोग पर 


पाश्चात्य संसार और भारतवर्ष | १७४३ 


दूसरे का बहिष्कार कर रहे थे ओर नये झगड़े होने की प्रत्येक 
दिन आशह्ला रहती थी | इस पर कमिश्नर ने दोनो तरफ के 
नेताओं को समभोते के लिये चुलाया | उन्होंने बातों पर बातें 
की पर एक भी अपनो जिद्द से एक इंच पीछे हटने को तय्यार 
नहीं था। हिन्दू इस बात पर जोर देते रहे कवि सूरज डूबने से 
पांच मिनट पहले हम अपनी प्रार्थना करना प्रारम्स करेंगे। 
पन्‍्द्रह घंटे बहस के वाद यह निश्चय हुआ कि हिन्दू घंटा 
घोरे से वजावं ताकि उसकी आवाज मुखलमानों तक न 


पहुंचे । 
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छब्बोसवां प्रकरण 





शत 


रसूल के बेटे | 


दिसिम्बरसन्‌ १६१६ में मुस्लिस लीग हिन्दू और मुसलमानों 
के हितों को एफ्यता ओर खराज्य की मांग उपखित करने फरे 
लिये भारतीय राष्ट्रीय महासभा में मिल गई। मोपलाओं के 
उठते हुए भाव असी सविष्य के पर्दे में छिपे रहे पर मुसल- 
मानो के प्रथकत्व की प्रकृति से सारे भारतवर्ष में खलबली 
पड़ गई थी । जब सन्‌ १६१७ में भारत-मंत्री भ्री माँटेग्यु टेहली 
में सिन्नर भारतवासियों का शासन खुधार के सम्बन्ध में मत 
एकजित फरने को देंटे तब मुस्लिम संस्वार्शों के वाद संस्याओं 
ने मुश्लिम लीग का विरोध किया | 

युक्तप्रान्तीय झस्लिम सभा ने कहा छि स्पराज्य के फोःभी 
बड़ा कार्य जिससे फि झंगरेज सरकार का प्रभुत्व दम हों 
हमारे लिये दातक के ऋिश्क कुछ भी नहीं है। दंगाल सु - 


रे ः छा न ४ कांटा | 
न पिच्चडी हुए देशों में श्रधिकांश 


स्लिम सभा ने कहा “बतम 
हिन्द और मुसलमान जाति पांत, मत घोर विरोधों दवितों में 
नऊी वपिनिन्नताएँँ प्रति दिन फे इए- 
ही हम पने 


खापस में बंटे हुए हूँ ।उ 
बदार और सम्बन्ध से मालूम हो सफतो 7” 


टस्ॉेलित कैफ 5 कक. क छ के 
ट्रदूशिता जो कि उन्होंने फांग्रेस यो झाए पर/ 


साइयशं की 5 


> आओ >क28 जय ? नील कु का 


8 8 25 5. जा 200 20 की 0 हैं, 
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अब भी बहुत से खानो में मुसलमानों को दवाने ओर उनके 
हितो के प्रति लःपरवाही अ्रगट हो रही है ***-** + ञ्रव तक 
अंगरेज शासन चिना किसी पक्तपात के भारतीय सम्नाज्य 
का प्रबन्ध कर रहे है ।” 


दक्षिण इस्लामिया लीग ने कहा “अंगरेज सरकार के सूल- 
सिद्धान्त को जो कि भिन्‍न २ लोगों को एक ही दृष्टि से देखती है 
समभते हुए हम किसी भी कार्यक्रम का जिससे ब्रिटिश 
सरकार दफन हो जाय विरोध करते है ओर शनेः २ राजनीतिक 
उन्नति के पक्तपाती है ।” बस्चई प्रान्त के सुललमानों ने कहा 
“यह सुतालबा छिया जाता है कि अ'गरेजो को एकतन्त्रता 
भविष में व हो जायगी ओर कोखिलो में मारतवास्ियों का 
वहु मत रहेगा । अगरेजी सरकार में ओर चाहे जो कुछ भो 
खराबियां रही हो पर इसमे सम्देह नहों कि उसने भारतचपे 
की दो बड़ी तराजुओ के पएलड़ों को एक समान रक्‍खा है ओर 
इस प्रकार निर्भल की सबल से रक्षा की है ।” 


मद्रास के उल्ेमा ने फदवा दिया “बहुदेवता वादो नापाक 
है ओर इस दशा में यदि हिन्दुओं की इच्छानुसार शअ्रगरेज 
सरकोर उन्हें शालन सोपदे तो उन वहुदेवतावादियो के शासन में 
रहना मजह॒वी आज्ञा के विरुद्ध है |? 


हिन्दू और घुललमानों की संख्या भारत के अधिकाश 
प्रान्तों में प्रतिशत इस प्रकार है+-- 
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भान्त हिन्दू मुसलमान 
मदरास म्प्दछ ७७१ 
चस्वई ७६ पद १६ ७४ 
वंगाल ४३२७ ५३६६ 
युक्तप्रान्त म० ६६ १४ श८ 
विहार उड़ीसा. ८२ म४ १०८५ 
मध्य प्रान्त और बरार ८३५४४ 8 ण्प्‌ 
आसाम ५४३५ श५८ ८६६ 
पंजाब ३१४६० पृ५' २२ 
उत्तर-पश्चमीय सीमा प्रान्त ६६६ &(६२ 


इस दृष्टि को लेते हुए कि इस्लामी-विश्वास के फारण 
सुखलमानों में सैनिक भाव श्रधिर जागृत हो गये ै यद्द 
मालुम होता है कि ब्रिटिश भारत के उस हिंस्से में जद्दा 
सुस्लमान बहुत कम है वद्दां भी कगड़ा उठाने के लिये वे पयात्त 
बल हैं | राष्ट्रिय के स्थान में अधिक झनन्‍्तराषिय मसलमान 
खारे भारतवर्ष में ग्राज कह रहे हे हम विदेशी हे, थिजेता 
लड़ने चाले हैं, ्रमर संज्या कम है तो इससे पया ४ वया 
ख्री, बच्चे और पुरुषों की संख्या द्वी गिनी जाती ईैं ? जग 
अ्ेगरेज चले जांयगे तव हम शासन फरने | इसलिये हमरा 
जितना भी द्वो सके धागे बढ़ना चाशिये ! 
हिल्द भी अपनी म्दिति को मजबूत करने के कोई दुयय- 
खर को नहीं खूकते श्रोर जब कमी कोर यात भाग्ततासी 
हाथ में होती है तय था चेष्टा की जाती / क्िदर पक्का रंग: 
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पर नियुक्ति, धन का व्यय ओर प्रत्येक निर्णय उसके धार्मिक दृष्टि 
से किया जाय। इस स्थिति ने सभी कामों में रोड़ अटका रक्‍्खा 
है ओर न्याय विभाग में तो इसका प्रभाव सयानक है। धार्मिक 
भगड़ो में कानून को शरण लेने के लिये भारतवासी इच्छुक रहते 
हैं परन्तु यदि असियोग भारतीय न्यायाघोश के पास आता है तो 
एक या दुसरा निराश हो जाता है | क्योंकि वह न्याय में अपने 
ही धर्म वालों को ओर भ्ुुकेगा व्पेर दुसरे बोदी को इस बात के 
लिबे बाध्य करेगा कि घह ऐसा न करे | 
भारत के कुछ न्यायात्रयों मे कुछ देशी निष्पक्ष न्यायाधीश 
थे और हैं. पर भारतवासियों को परम्परा से ऐसे ही जजों से 
पाता पड़ता है जो दोनों तरफ से रिश्वत ले लेते है शोर एक 
पक्त के हारने पर उसकी फीस छोटा देते है । किराये के गवधाह 
साधारण बात है और जिल्हें आप किराये के लिये स्योयालय 
की इमारत के बाहर घूमते हुए देख सकते हैं । 
सन्‌ १६२६ में छुस्लिस लीग के सभापति सर अब्दुल- 
रहीम ने कद्दा “एक सारतीय मुसल्लमान जब अफ गानिस्तान, 
परखिया, मध्य एशिया, चीनी मुसरूमान, अरब, ठुक में कहीं ' 
भी जाता है अपने घर का ला अन्नुसव फरता है ओर उसे कोई 
भी ऐसो चीज नही मिलवी जिसका वह शआदी न हो। उसके 
विरुद्ध भारतवर्ष के सामाजिक चिपरया में विलकुल 
विदेशी है । 
हम सुसलमाव जिनकां १३०० घर्प का इतिहाल योरुप, 
एशिया और अफर्यका सें निरन्तर युद्धों से ही भरा है। उन 


श्ढ८ पाश्चांत्य संसार श्रोर भारतवर्ष । 


मजुणो को अत्यन्त सूर्ज या पागल समभते है 'जिनका विचार 
यह दे कि जब कभी एक्र दो वच्च फेक देने से या पोछे से एक 
दो अगरेजों को गोली से मार देने से अथवा गांवों के निर्दोष 
लोगों को लूटने ओर मारने से वे अ'गरेजों के शासन को 
उखाड़ फकेंगे। हम मुसलमान इन उन्म्राद रोग से पीड़ित 
लड़के ओर श्रद्मियों शो गम्मोर राजनीतिश नहों मानते 
ओर यही कारण है कि एक मी मुसलमान उनके साथ नहीं 
हुआ है ।” 

' इस बोच में सन्‌ १७२६ में कलकत्ते में पहलीवार भूगड़ा हुश्ा 
शोर कुछ ही महीनों में ३९ बार भयानकमणगड़े दुप् जिनमें से कई 
में बहुत आदमी मारे गये । आब हिन्दू ओर मुललमान दोनों 
समभकने लगे कि पारस्परिक सन्देह ने उन्हें कहाँ छा पटफा 
है । पुराना गान्धीयत दोपारोपण कि इन झूगड़ोंमें 
अ गरेजां का गुप्त हाथ दाय कर रहा है गेर-सिम्मेदोर कर 
उचेजक लोगों के मुंद् १९ खुनाई देने लगा परन्तु दोनो पक्ष 
के बुद्धिमान लोगों ने यद्ध समभना प्राग्स्म फिया कि एक 
शक्तियालो कौर निष्पक्ष संरत्तता की कितनी आवश्यकता है 
ओर श्र गरेजों फे जाते ह। रक्तपात धारम्स | जायगा । 
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पाश्चात्य संसार ओर भारतवर्ष । १४७ 
के 
संत्ताइसवा अकरण 
तीथ 
तीथ स्थान 

पेडविन अरनो्ड ने फाशी का बड़ा छुन्द्र वर्याव किया है 
ओर अनेक भूमणकारियों ने उत्तको प्रशंसा में अपना एक कोष 
का कोष ख़त्म करडालाहै पर में एक सुँगीके देल्थ अफसर के 
सांथ गई थी जिसकी दृष्टि फोण ही भिन्न थी। इस स्थान पर 
तगर की समस्त समस्यायों पर विचार न करके कुछ थोड़ी सी 

चारों पर ही विचार करना उपयुक्त दोगा। 
काशी की स्थायी जन सख्या धरायः २००,००० है ज़िलमें से' 
“करीब ३०,००० सन्दिरों से सम्बन्ध रखने वाले ब्राह्मण हैं. इस 
के अतिरिक्त २००,००० से ३००,००० मनुष्य प्रति वई यात्रा 
को आते है ओर कभी २ विशेष अवलररों जैसे प्रहण पर 
४००,००० मनुष्य तक नगर में उस दिन के लिये भर जाते हैं 
और फिर कुछ दिन बाद वे एक दम (उसी तरद्द चले जाते हैं 
ज्ञिस तरह वे आये थे। इन सब मनुष्यों की देज साल करने के 
लिये चुड्डी से दैद्थ अफसर को प्रायः २६०००) 5० प्रति वर्ष 
मिलता है जिसमें टीका,पेदाइश ओर रूुत्युका लेखा और अछूत 
और महामारी को रोकना आदि सच काम करने पढ़ते हैं | 


उसका एक वडा काम यही होता है कि वद्द रेल से उतरे हुए 
यात्रियों में रैज़े से पीड़ित मनुष्यों फो नगर के विरलो में छि 


१०० पाश्यात्य संसार ओर भारतवर्ष । 


जाने से पदले पकड़ ले। एक दफे हैज्ले से पीड़ित 3ि सी मनुष्यों 
को निऋल जाने दीजिए और उसका पता झापको हैज़े की 
बीमारी भड़क उठने से पहले नहीं मिलेगा | चुगी खास्थ्य 
विसाय के उच्च कर्मचात्यों को तो एक बच्छा वेतन देती दे 
पर छोटे कमचारियाँ का इतता कमर देती दे कि जब कोई 
छूत को बीमारी फेल जाय और सफाई ( छोशेतार्ट्तंणा ) को 
आज्ञा हो तो वह इस प्रकोप से अधिक से अधिफ श्वर्थिर लाभ 
उठाने को चेष्टा करते हैं । 

काशी पुराना नगर है। उसकी कुछ नालियां सौतद झौर 
सन्नदर्वी शवान्दियों में बनी थी ओर जिधर भो जामो वे 
नदी में दी मिलती हुई दिजलाई पड़ती दे । कितनी 
ही ज्गई यह नालियां पार ती जाती हैं और कुछ स्थानों पर 
कूड़ा कर्कंट अड़ जाने के कारण रुक फे जाती है. पर फिर भी 
बहुत सी तालियों में से गाड़ी कीचड़ दह ऋर मनुर्यों को दृष्टि 
में ही कही नद्दी में गिरती रदती हैँ पर कुछ रुकी नालियां 
बरसात की राद्द देखती रददतों दे जब कि पानी की शक्ति से 
उप्चके कीचड़ घादर निल्ल कर फेल जाती दे । 

नगर एएर टोले पर बला है, उसको गलियां नदी को सता 
से पच्रदततर फोट ऊची दे | चीले का मुफ्त नदी दी झोर तीत 
मील या उससे ऋधिर मी ड़ियों और दीवारों से घिए इक ई 
जो इस गनदे पानी को रोहझती है पर प्रायः यह एती फट 


डे. छ. बढ » जा मं किक मर 
निस्लता एँ शोर प्रसिद्ध मन्दिर के सामने हो नदी में गिरने 
ट जी कु कि 
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पाष्यात्य ससार और सारतवर्ष । ५५१ 


यात्रियों, तिलक छापे वाले पविन्न मनुष्यों भोर भस्म रमाए 
योगियों और लाछुमों में आप नाली फे णनी को टेड़ी मेढी और 
क्म्दी द्रारों में से टपकते हुए देख सकते है । 
सम १६०० में झंगरेज घोर धार्मिक विरोत्र के पग्चात . 
नगर में नल ओर कुछ साग में अन्दरुती नालियों ( 8०७०2० 
&$५5९॥70 ) फे बनाने में खफल हुए | नगर के दक्षिण साग में 
मुख्य व <र-बक्से है जहां पानी एक तालाब में इकट्ठा करके 
छाना जाता है छोर फिर पहां से वले में ्राता है, हेल्थ अररू- 
सर सखयम्‌ एर सप्ताह में पक घार इल छुने हुए अज्ञ की रसाय- 
निफ और कौटाणु सस्षनन्‍्धी परीक्षा करते हैं, पर भगत लोग 
इसका छुना हुआ पानी नहीं पीते । इसके स्थान में प्रति दिन 
नदी पर बेठ कर स्तान करने फे घाट पर नहाने वालों के बीच 
में से जहां दीवार की दरार में से गन्दा णन्नी टपक कर मिल 
रहा होता है, घड़ा भर लाते है ओर अपनी प्यांस वुभाते हैं । 
हेल्थ अफसर की तमाम चेतावनियां और दील् पुकार घुणा 
की दृष्टि से देजी जाती हैं | गंगा फो अपविष्र छूरवा मनुष्य 
शक्ति से बादर है” और “ गंगा के जल को छुनने से उलझी 
एविष्ता नष्ट हो जाती है ” के विश्वास पूर्वक उष्तर देते हैं । 
काशी म॑ जो गंगा में स्तवान ओर उसके जलका झचमन 

फरता है थोर साथही पंडोकी आवश्यताओं फो भी पूरी करता 
है वह मनुप्य शरीर में होने वाले फिसी भी रोग से मुक्त हो 
सकता है । इसलिए करोड़ो दिन्‍्दुओं के रोग वाणी में लाऊर 


श्ण्र्‌ पाश्चात्य संसार शोर सारतदर्थ। 


पटक डिए जाते हैं। फिर ज्ञो कोई कासी में मरताई घट 
बह एठ को जाता है। इसलिए आाजन्म रोगी छाम से 
यहां यदि सम्भद दो तो नदी के किनारे प्रचाह 
डात कर मरे छे लिए था जाते है । 


7 


ब् लय 
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इस विश्दास के रुम्वन्ध में अनेक प्रशंग बड़े सुन्दण फोर 
उत्साह पूर्ण है. पर ऊदेजनिक स्पास्थ्य को जो भय £ उस 
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पाश्याथ संसार और भारतवर्ष १५३ 


है। लाखो मजुष्व नदी में स्वात करते और अआचमन करते है 
झोर सीढ़ियों पर सुखाने के लिये कपड़े बिछा देते हैं । इस तरह 
वे यथा सम्मव पीदाणु लेकर दूर २ भारतवर्ष में अपने घर 
चलन जञाते है झोर रोगों फा विघ्तार ऋरते हैं । 
सुन्दर और लिन्नमय मन्दिर भी अ्रपता कार करते हैं जिन के बि- 
घय में एक रोग निदान के विशेषज्ञ प्नाह्मण ने जिन्होंने योग्प में 
शिक्षा प्राप्त की थो कदा “ काशो हे मन्द्रि उतने दी हातिमर 
हैँ जितना कि नदी के घांध फा टपकना । मैं स्ववरम्‌ उस खान 
तक गया जहां कि पवित्रता के क्वारण जूते उतारने पडते है । 
सामने कीचड़ के ऊपर मन्दिर, लड़ा छुआ सोज्ञन और छूड़ा 
ककेट | में उसके भीतर नहीं छुसा । मेंव॑ ऋद्दा'नहीं' पर लाखों 
लोगजूते उतारकर भीतर जाते हैं. और उपालना करके लोट आते 
हैँ और विचा पैर घोण ही जूते पद्दिन लेते हैं। और मुझे एक 
हिन्दु डाक्टर को ! यद्द देखना पड़ता है ?। 


भारतवर्ष में और सो अनेक तीर्थ स्वान हैं शोर प्रत्यकू 
रोगो के केन्द्र क कार्य करता है ओर जिसमें से घत्येक क 
खुधार के लिए बडी ज्ञागृति घोर कार्य ज्ञमता की आवश्यकता 
है पर दूसरे साधारण भारतीय नगरों की खास्थ्व सस्ग्न्‍्धो 
कहठिदादयां भी बहुत श्रधिक हैं । लाहौर दी को लीजिए, उसका 
यीरोपीय साग परौध्यात्य अमरीका की तरह दृचादार, नया, 
कमरेंदार और धर्तमान ढंग का है ोर पहां कुछ सर गंगाराम 
के प्रणत से छती हुई नर्न॒तान ठग थी सन्दर इमारतें ४ एफ 


१४४ पाश्चातदय संसार शार मारतवप | 


लाह्दीर का पराना भाग जहां कि भधिकतर लोग रहते है झर 
घूमते हैँ ओर विशेषरर बाज्ञार जहाँ फि भीड मिलती जुचती 


है भय का स्थान है जो स्वास्थ्य के डाईरेफ्टर को रात में मो 
नोद नहीं माने देती | 


गलियां प्रायः आठ फोट हस्यो, मेह के बाद फीयइ-खाँदा 
जहां से ऊपर रहने के कई २ मंजिल ऊ'चे मकान उठे हये हैं । 
उनकी तह में दोनों तरफ छाथे दरवाजों की कानों की कताएँ 
हे क्ञिनमें रुई, पीतल का सामान, पवित्र चित्र, बेल चूटों फा 
समान, रेशम, अनाज के ढेर, ऊयाहरात जमीन पर या दवार पर 
ट्र'्ट-गोखर होते हैं। वहुतसी दुकानों के खागे रुकडी के तख्त गली 
को रेक कर पड़े हैं। इन तख्तों के सम;प ही दोनों ओर नालियां 
बहती हैं । नाली पासाने की तरह सावजनिक व्श्यह्टार के लिये 
खुली हैं | नालियो फे पास ही तख्तों पर भुनी मछलियों, चा- 
चल की चउपातियां, कटी. चिपचिपों मिठाटयां ओर दूसरे सादर 
पदार्थों का बेचने के लिये ढेर लगा हुआ दे । सब स्वाद्य सा- 
| फे समीप ही २फ्ली है सौर म.फदयां, गंदे हाथ, याय, 
या भेद थीर व सुद्द डाल कर अपना पार्य करते 
रसइगने दादे जोर चम गेग से पौै-एस 
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पाच्चात्य संसार और भांरतधर्ष | श्प्प्‌ 


श्रीयुत गांधी जो के कई विचारों मे इड़लेंड रद चुकने के 
फारण बड़ा प्रभाव पडा है । वे कहतेहे "कुछ हमारी (भारतोय )- 
आदते ऐसी बुरी हैं कि लिप्वा नहीं जा सकता और उन पर मान 
सिक्क प्रयत्न को विफल फर देने बाला संगचढ़ा हुआ है। में जहां 
फट्दी सी ज्ञाता हूं यह ग़न्दगी सर्वत्र मिलती है। पजाब झौर 
सिध में स्वास्थ्य के परारम्सिक सिद्धान्तों के विरुछ हम अपनी 
दीवारें घोर छसे गन्दी कर देते हैं जहां आंखो का रोग पैदा 
करने वाले कीटाणु और मक्खियों का उपनिवेश स्याणित हो 
जाता है। दक्षिण में हम शलियों को गन्दा रखने में नहीं चूकते 
ओर प्रातःकाल किसी भी मनुष्य के छिये, जिसमें सफाई का 
भाव है, शीच करते हुए छोगों को कतारों में जाना सम्भव 
है। बंगाल में उसी तलाव में जहाँ कि ढोर पानी पीते हैं, जददां 
लोग श्रपना शरीर का मैल थोते हैं, बर्तन धोते हैं, चह्दी पानी 
पीने के फाम में माता है |! 
मरराद्ध में नलो फी वतस मान प्रणाको सन्‌ १६१४ में वनकर 
चुकी जिसमें २ ०,०००,०००गैलन पानी प्रतिदिन साफ हो खकता 
है पर आबादी बढ़ने से ७,०००,००० गेलन पानी की कमी 
पड़ी | अगरेत विशेषज्ञों ने नये फिल्टरों के प्रबन्ध की व्य- 
बस्धा चुगी के सामने रकखो परन्तु इन ६० नेताओं ओर सर्च- 
साधारण फे संरक्षकों ने एक ओरदी नई व्यवस्था निश्चय को 
झौर वे अय १०,०००,००० गेलन प्रति दिन छानवे हैं ओर उस 
में ४००,०००० लाख गेलन बिना छना हुआ पानों पिला कर 
नल में पहुंचा देते हैं । 


१०६ पाश्चात्य संसार और भारतवर्ष । 


यह स्मरण रखना चांहिये कि अगरेज़ी पढ़ने से विचार 
ओर आदतों में उन्नति करने में अधिक समय रूगदा है । एक 
अच्छे कपड़े पहिने हुए मनुष्य जो वहुत थच्छी अ्र'गरेज़ी घोल 
सकता है, एक गांव का हो सकता हैं जहां कि अगर उन्हें 
एक नये क्रूऐे की जरूरत हो तो थे आज चह्दी करते हैँ जो उन 
के पूर्वजों ने हजार वर्ष पहिले क्रिया था। वे स्थान जमीन फे 
ढल्ाव से नहीं चुनते चल्फि एक बकरे पर पानी का पएक्र गद्ा 
डालते हैं, बकरा दौड़ता 8, लोग उसके पीछे जाते हैं और 
जहां कि बकरा पहिले ठदरता है और जहां घह अपने बदन फो 
हिलाता है थाहे वह गली के बीच में ही क्यों न दी, वर्दी एक 
क्ृआ बन जाता है । 


पाश्चात्य संघार ओर सारतवषे। श्पू७ 
अट्टाईसवा प्रकरण 
<&...फलफा छ४४० 


संसार को भय 


ब्रिटिश भारत में दस लाख मद्दी के बने हुये गांव है। अ- 
घिकांश गांवोके लिये एकही यानसे मह्दीलीगईहें जिससे एकमय[ 
नक शड्ा हो यश है ओर उसी गई के किनारे अपने मकान वना 
लिये हैं | पदली बस्सात ही मे बह गड्डा पानी से भर कर गाँव 
को तालाब बन गया ओर नव से सदैव गांव अपने 
इस ताल में न्हाता आया है, उसमें कपड़े धोंता आया 
है, वर्तेन सांड़े उममे साझ करता आया है, उसने उसश्वमें अ- 
पनी मवेशियों को पादी पिज्ञाया है, उसके कितारे पर शोच 
से निदृत होता रहा है झोर उलके जब से अपनी प्यास बु- 
भ्याता आया हद | गंदला धोने के कारण जत्द मे कीटारणु पड़ते 
जाते हैं ओर ज्यों २ पानी उड़ता जाता है वह गाढ़ा होता 
ज्ञाता है । कभी २ उसमें फूल उग आते हैं। गण्व में नई वो- 
माग्यों फे फैलाने का यह एक सांधन है ओर मलेरिया ज्वर 
निष्पक्तता से सब के ऊपर कृपा करता है ' 


गाँव में एक छालाव बता देनाँ सबसे पसखिद्ध ओर महान 
दान है और एफ भ्रगरेज देल्थ-अफचर को सब से बड़ी म- 


१५८ पाघधादय संपार अ र भारतवर्ष । 


हत्वाकांत्षा में से एक यह हे कि सब तालाबों को पटवां डाते | 
किसी की सी मलेरिया ज्वर से मरने वाले मजुप्यो की संख्या 
ठीक २ ज्ञात नहीं हैं क्योंकि गांव का मुंशी जिसे सांप ने कादा 
हो, पलेग या हैजा की मदामारो नहीं हुई हो या जिसका ल- 
ड्राई में सरन फूड गयाहो जो स्पष्टटी जानाजा सकता है बाकी 
सब हो वह 'ज्वर' से पीड़ित हो कर मरना लिप्त देता है पर 
फिर भी दस खौख आदमी तो मलेरिया से भर ही जाते है । 
मलेरिया ज्वर देश पर एक घढ़ा ओर खर्चीला प्रकोप टै। न 
केघल इसलिये कि उससे मृत्यु संख्या चहुत अधिर है वरन्‌ 
उससे सभी अधिक यह कि वह देश को शारीरिक श्रोर सामा- 
जिक्त अवनति का यह एक कारण है -झऔर जिससे भोर भो 
अनेक रोग उत्पन्न दवोते हैं । 

मलेरिया को रोकने का कार्य अन्य सफाई के कार्यों की 
तरह भारतधातियां के द्वाथ में भा जाने के कारण धीमा पढ़ 
गया है पर जहां तहां कुछ स्वयंसेवक इस कार्य के लिये उठ 
रहे हैं जिसे देख कर प्रसन्‍नता होती है और इनमें से यंगाल 
को मलेरिया सहयोग समिति भोएक है जो मलेरिया को काजू 
में जाने की नचेष्टा कर रद्दी है। 


गाँव में पे इस देशकीमती तालाब के अतिरिक्त वहाँ पक 
कूआ भो द्वोता है। कूप्टे की गहराई थीस से चालीस फीट 
तक होती है और उसमें जमीन की सतह का च्यूथा शुषा 
पामी भरा रहता है। घूप में एके हुई ईडों का ए४ देय पर 


पाश्चात्य संसार और भाश्तवषे । १५६ 


के चारो ओर बना दोता है ओर उस पर लकड़ी का एक लट्टा 
डला रहता है ओर उस पर पालती मारे हुए गांव वाले 
को कपड़े घोते हुएए, नद्दाते हुए, दांत साफ करते हुए और 
कुल्ला करते हुए दीख पड़ते हैं ओर प।नी पैरों से टक्वरा फर 
फिर वहीं गिर जाता हे जहां से खीचा गया था । 


फिर हर एक अपना २ घड़ा, जो कि एक डाक्टर की दृष्टि 
से बड़ा गन्‍्दा ओर भयानक बर्तन होता हे,लाते हैं श्र अपनो 
सब काम में आने वाली रस्सी से उसको नीचे डालता है ओर 
जब बह्च घर को लोटता है तो वह घड़े को कन्धे पर रख कर कु- 
टुश्ब के लिए पानी पीने को ले आता है। अ गरेजा ने गांवों में 
अच्छे फृष्टे यनवाने ओर उनका उचित व्यवहार फरना सिख- 
शांने के लिए घड़ा प्रयत् किया हैं पर फिलिपाइनीज की तरह 
यह के कोग भी पुरानी लकीर के फकीर होने वाले हैं और 
वे पुराने अरक्तित कुओ को दी अधिक पसन्द 
करते हैं जहां पे अशान से एक दुसरे को विषाक्त करते रहते 
हैं। कटी २ पम्प लगे हैँ पर ये नाम मात्र फे लिए हैं। भारतवर्ष 
'के लिए इन पष्पोका प्रचारलम्भव नहीं है क्योकि सशीनरो का एक 
छोटा सा ध्ंश भारतवालियों के लिए व्यधद्दार फरने मौर 
देख मात करने की चीज नहीं हे । जब कि मशीन में से एक 
नट था वाशर गिर पड़ता है तो उसे फोई नहीं लगा सकता 
चीर उस जंग लगजाती है । इन फूओ का प्रभाव सारतवासियों 
तक ही परिमित नहीं है क्योकि हेजा जल से द्ी उत्पन्त दोता ई 


१६२ पाध्यात्य संसार और भारतवर्ष । 


व्यवहार में नहीं छाते और थे किस रूथान को व्यवहार फरते 
हैं इसका उन्हें कोई विशेष तात्पर्य नहीं रहता । एक नयर में 
हेल्‍थ अफसर की इच्छानुसोर शौचग्रह बन गये पर लोग 
उन्हें इस्तैमाल न फरके पहली ही तरह सडक, नालियों 
ओर फरशों को दी व्यवहार में खाते हैं । 


इसका एक कारण यह भी है कि नगर में भंगियाों को 
कमी ऐ और पाखाना साफ करने के लिये कोई आदमी नहीं 
मिलवा । एक ऊंची जाति का आदमी चादे उसमें लोटता 
रहे पर उसे साफ नहीं फरेगा ओर दूसरा कारण यह था 
कि इस भवसर के लिये हिन्दू प्रायसिचत अधिक सरल दे। 
गाँव घाले हर दालत में अपने गांव फे बिलकुल समीप की 
हो खुली जमीन जहां वे निरन्तर घूमते हैं. इस कार्य के लिये 
व्यवद्वार में लाते हैं । 


पेसी स्थिति में कृमि रोग की चखिकिस्सा धहुत 

सादा और सस्ती होते हुए भी जब उन पर दुवाग आक्रमय 
होना अवबरश्यम्भावी है तो इस पर घन व्यय करना ध्यथ | 
यद हिसाब लगाया जाता है कि ८० प्रतिशत मद्रास के लात 
और ६० प्रतिशत यंगाल के लोग झृमि रोग से प्रसित हा 
जाने हैं। डाक्टर ऐन्‍्ड्यू बेलफोर इस सम्बन्ध मे बने हें. दि 
€्द्ति चर्ष ए०२,०००,००० मज़दर और महनेत पंथा ग़ोग 
श्मि रोग के शिक्रार हो जाते है | सन द्राप में 
६ 5:80 5005 १: ) ने (दिलाव लगाया था कि याद 


पीौएचांत्य संसार भौर भारतघर्ष । श््३ 


में प्रत्येक कृषक-मजदुर की सासिक आय औसतन दस रुपया 
दै--यददि १०० रु० प्रतिवर्ष प्रति मनुष्य औसत मान ली जाय 
त्तो यद् प्रसित ।8ए,०००,००० सजदुर 8,४००,०००,००० रु० 
फमाते हैं । अब दा्िलिंग के चाय धागान के मालिक हिसाव 
लगाते हैं कि अ्मरोका में राकफेलर एन्टी-हुकवार्म आन्दोलन 
के प्रयत्न से २५ से ५० प्रतिशत मजदुर्रो की फमाने की शक्ति 
बढ़ गई है पर यदि माना जाय कि भारतवर्ष में वद फेचल १० 
प्रतिशत बढ़े तो तव भी ४७,५००,०००,००० रु० बढ़कर ४,६५०, 
०००,००० रू० हो जाय ॥2 


प्लेण भारतवर्ष में पहलीव।र चीन से सन्‌ ९८६६ में आया 
ओर आज वह संखोर में इस रोग का सबख्ने वड़ां अड्डा है 
ओर १८४६ से ११,०००,००० मज्लुष्य खिफे इसी रोग से मर 
खुके हैं। विसोनियां में जिसके साथ और भी रोग उठ खड़े 
होते हैं, शायद्‌ ही कोई वचता। है। प्लेग यदि इस अड्ढे 
पर कावू से बाहर निकल जाय तो किसी समय श्रन्तर्राप्रीय 
आपत्ति खड़ी कर सकता है और शअन्तर्राप्रीय हेल्थ अफसर 
इसके लिये वड़े सतक॑ हैं क्यों के अभी कुछ उन हिस्सों की 
तरफ भी यद्द प्रकोप बढ़ा है जिघर पहले कभी नहीं हुआ था । 

हैमे की तरह प्लेग आदमी से आदमी को नहीं होटा 
वल्कि वीमार चूहो के पिस्खुओं से होता है। पिस्त्‌ आदमी को 
काटते हैँ जिससे काटने के साथही विप शर्यर पर रहजाता है 
ओर जैसे ही मजुण्ण शरीर खुजाता है विप प्रवेश छर ऊाठा 
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है। बहुत से देशों मे आप चूहों को मारकर इस प्रकोप पर 
कादू कर सकते हैँ पर आप हिन्दू देश में धार्मिक फारणों से 
ऐसा नहीं कर सकते | 

हेल्‍थ अफसर के मार्म में सब से श्रधिक बाघक लोगों का 
भाग्यवाद है । एक और बाधा अब उठ खड़ी हुई है कि राज॑- 
नीतिक कार्यकर्ता एक गांव से दूसरे गांव में चुपचाप यह 
काना फूसी करते फिरते हैँ कि सरकार हानि पहुंचने पर 
ठुल्ली हुई है ओर यहां तक उन्हें सड़का दिया कि बहुत से 
पीडित स्थानों में जो अफसर काम करने गये उन्हें मार डाला 
गया । 

में सन्‌ १६४६ फे शीततऋतु में एक थगरेज दाउटर फे 
साथ माहमारों से पीडित खानों में गई | गाँव के लोग गांव 
छोड़ कर अधाई फंष की कोपड्िियाँ में श्रा रटे। जब डाकदर 
थोर में वहां पहुंचे तो वे भोड़ फे भीड़ इकट्ठा हो गये और 
सलाह मांगने ठगे ( 

"यादव, अगर एम यहां चूर्टें दनावे तो आंधों पतंगों को 
उड़ा फर दमारे उन फूंस के कॉपट्ियों फो मस्म फर देगी। 

; एम भोजन यनाने के लिये पया प्रबन्ध करें 2”? 

ध््मिय्ों के पुरते के पीछे चूहदे बनाओ |! 

“हा | साएहय मिशु्चय ही ठोछ है ।” 

"स्राएव, जद दम यहां शपने धार के बाहर सटे स्‍, यदि 

हे 


घोर एमारे धर में घुस कर नाथ चुरा ते जांय तय ? 
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धबदि ऐसा भी हो तो पा तुम्हे प्लेग मार डाले इससे 
यह अच्छा नहीं है कि प्लेग से 'चोर मर जांय । तुम.कुछ दूरी 
पर रखवबाले भी रख सकते हो ।? 

“साहब बुद्धिमान है-आगे-उल तस्वू में 'एक बिकम्मा 
अवजान आदमी है जो हमारे गले से दवा उतारना चाहता है। 
च्या यह दवा ठीक दै ? क्या हम उसकी बात माने ? और ठीक 
सूल्य दया है ।”? 

“उस तस्वू में जो आदमी है चद सरकार का आदी है। 
जो जीवित रहना चादइते है उनके लिये वद्द दवा आवश्यक है। 
चह मुफ्त दी जातो है, कोई कीमत नही ली जाती ।” 


लोग कुछ देर चुपचाप रहे, और एक दूसरे की ओोर 
देखते रहे, इसके बाद मुखिया बोला “यह बड़ा अच्छा है कि 
साहव आगये |? 

हम जैसे हो आगे बढ़े डाक्टर ने कद्दा “ऐसा मालूम होता 
है कि वह दवा चनाने वाला आदूमो टोका लगाने से पहले 
कुछ रुपया ऐेठता होगा । वे ऐसो करेंगे ओर यदि लोग <च्दें 
सन्तुए्ट नहीं करते वो वे रिपोर्ट करते हैं कि लोग टीका लग- 
वाने से इन्कार करते हैं । सिपाही या एुलिस के आदमियों के 
अदिरिक हम किली को टीका लगवाने फे लिये मजबूर नहीं 
कर सकते /7' 

हम पब्लिक हेल्‍थ डिपार्मेन्ट के छोदे डाक्टर के पोस गये 
जिसे छोटी २ चीरा फाड़ी, सादा रोगों के लिये सादा द्चा देने 
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झोरखास्थ्य के ऊपर मेजिक लेन्टने से व्याख्यान देने का कार्य 
छुपुद होता है। उसने शिक्रायत की “में लोगो को प्रति द्व 
बुत्यता हैं पर थे नहों आते--वे कहते है प्लेव डाक्टर ! चू'कि 
अब आप आगये हैं इसलिये प्लेग अवश्य आयगा शोर दे 
मुझूपर हंसते हँ--वे पिछड़े हुए श्रोर जाहिल लोग हैं ।” 

अ'गरेज डाक्टर उसकी चार्जों की देखभाल फरता है-उसके 
प्लेग बक्स के भीतर नलियां, छुश्यां श्लोर सफाई करने का 
सामान ज्यों का लो रह्खो था। डाक्टर ने कहा'मुझे ओजार 
देखने दो | सवरजंग लगे हुए हैं और यहुत से टूद गये हैं। 
डाक्टर ने फहा जैसे द्वी तुमने उन्हें तोड़ दिया तुम्दें मेरे पास 
भेज देना चाहिये था ताकि दूसरे भेज दिये ज्ञात । अब नुम्टारे 
पाल काम करने के लिये कुछ नहीं हैं?” हां ! में सेजना चाहता 
था पर भूल गया, 


दी श्र 
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उन्तीसवां प्रकरण 
नीस हकीस 


ब्राह्मणों को कहायत है कि “घूमने से बैठना अच्छा है 
चैठने से लेटना अच्छा है, जगने से खोना अच्छा है और स््त्यु 





सबसे अच्छी है 

गत अध्याय के विचारों के पश्चात्‌ प्रश्श यह उठता है 
कि खयं भारतवारूियों पर डवकी इन विचित्र गन्दी आदतों 
का वा प्रभाव पड़ता है। रोगों ने उन्हे खोखला बना दिया 
है ओर जब कभी कोई रोग फैलता है तो थे उसका स्वमना 
नहीं कर सकते ओर मद्खियों की दरह मरने लगते है।इस 
स्थिति के अतिरिक बाल विवाह, समागम सम्बन्धी तापरवाही 
ओर सूत्र सम्बन्धो रोग शारीशिक और मावसिक अवनति 
व्वी पराकाष्ठा कर रहे +। फिर इस प्रकार रहने बाले लोगो 
का अस्तित्व अब तक कैसे कायम है ? 


अच्दर्राणीय स्श्य हि -पेता ००80.“ 
इसका उच्चर एक प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय खास्थ्य-वेता देते ₹ 
सटे छह 


हम न ् बा 
अथरंजा व्य 


जा थ 4०० 


प्य्‌ह जादत की बात है ओर डिस झिति मसेचे रह 
चह झस्तित्व की बींशंतपम अंणी दाग है। 


50500 4 तो 
उच्च पीड़ित ऋरतने का दोष दिया जाता ए एर या: 


है 
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क्रगरजों ने उनकी रक्ता म की होनी तो उत्तर को चहादुर ज 
्ि है मिदा देती ।” 

उत्तर की जावियां सिक्‍लख ओर विशेषरुए पद्यान 
कोर दसरे मसलमानी गोरखा घीर है जो दूध, नाज ओर माल 
खूब खाते हैं पर दक्षिण फे लोगो के साजेन में मास रात ऊ॑ 
चहुत ही कम तत्व है। वे अधिक्षतर मिठार 
पर ही निर्मर रहते है ओर जहां ठक सम्भतर 


भा 


बन 
ध्पा 
| 
ब्न् 
4| 


। 
का 


5 
दे 


हर] 


आालस्यपूर जावन वब्यतांत करत 
कर्त्ता का ऋच्त बहुमत्र रोग से ही होता है ? 


॥्ज 


5 आय पय़ु स्त्जा का 

छिस्टयोफर कहने है “सारतवप मे झयु चला ट तियप 
ते जैक न हल पघ्रिक कि 2,१, हः हक 

8,०००,००० हैं जो कि लन्दन की झावादा से प्ाधक ६ प्नेल 
द। इनता 


किस्दोफर आगे कहते हे कि खत्यु संस्था 
झधिकता निरस्तर बौमारी, पेदाइश की कमी, शासन 
के व्यय की अधिरूता झोर व्यापार नष्ट द्ते काट 


दा 5 स् अमन 
9 झिससे देश के साधनों वी जो हानि हापशा, 
फप्द्ा 


हिसाव लगादा ऋठिन है.यह प्रमन चेन के लिये एफ भार 


दे परिति का फल नहां €| सरत | 


व इज रा के बडा ॥ा मा 
रए्नी खनन इढेच४-३८ झा छुठ्ठ न्‍स्तिद् यहद मे ४- 
पु रू द्अ 
जब ऑनरआर्ई का 
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शिक्षा स्वास्थ्य 
दम्बई प्रान्‍्त १४७,१०,००० पाएड २००,६४० पौण्ड 
मद्रास प्रान्त १२,६७,००० ,, रे९१६,७०० ,, 
युक्तम्राव्त ११६४७, २०० » १०२,८५० + 
चंगाल €००,४००  »५  १८रे२ेपए० 


इस विषय में भारतीय राष्ट्रीयता यही है कि आयुर्वेद्कि 
चिकित्सा का प्रसार हो जिसके द्वारा ही आजकल अधिकाँश 
लोगों की चिकित्सा होती है ओर यह चिकित्सा प्रणाल्नी प्रा- 
चनयुग में दे ताओ हारा अबतोरणे हुईथो। खुश्नत संहिता 
कहती है “एक रोग के लाभोत्राभ का अच्चमान .ो मसुप्य चु- 
लाने आया हो उसके कपड़े, भाषा श्लौर हाव भाव से अथवा 
आने के समय ग्रह ओर चन्द्रमा को स्थिति, अथवा उस स 
जिस ओर हवा चल रही हो, अथवा सड़क के सुनो से, 
अथवा स्वयं चिकित्सक को भाषा और स्थिति से किया जा 
सकता हे | दूत अगर रोगो की ही जाति का हो तो दो शुत्त- 
पिन्‍्ह है पर यदि गेर जाति का हो तो रोग का परिणाम दुर् 


बा 


होगा । 


मैने खय दो योगी देखे | प्रथम तो,एक छोटा लड़का था 
जो अपने ही टूटे हुए हाथको एरखल की तरह साथे हुए एप 
आयच के वैश से निराश होफस्ञ गरेज डाक्टर के पास आया 
था । इस रोगी का इतिहास शह थ्य के हाथ गे हट गइ थी 
ओर घधाद से हड़ी दाशर निकल रही थी । 


चाह 
ज्यज 


पह्न्न छय ३ | 
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का गोचर घाच पर लगाया और फिर हाल की तोड़ी ह३ छाल 
की तखतियदां नांंघ दी थी। गर्मी तेज पड़ रही थी इसलिये 


बे 


का रा 


/. रह... टी कि 
डाल लकुड़ी आर वह ध्ठनी दृव गई कि रक्त बहना वद ह॑ 


ब्न्नडी 


्प 


गया। अब देंधच जो ने पाश्चात्य झुई को सहायता की 
सलाह दी । 

दुसूर मःमठा उसी प्रान्त मे' सन्‌ २६२२ में हुआ जब दि 
एक घधायुवद्क चिफ़ित्सक ने अपने शास्त्र के अुसार जमर 


तप र् रा 4 लगा हे हि] गोरे हलक 4 छः 
भें बढ़ी ६ुई गांठ पर नस्तर लगाया। अ्रपन रावा का नास 
गांद को पक 222 हा दि. 25 ्ट 
दवाते दुय उस गांठ का जात दिया । जस हा कि चाहत सोतर 
गया. रोगी उछल पड़ा कलर एक्क चस आर डदरचटुन हद 
25 का + अदा“ग्गा व्योतसमनका ह्य ऋ्मक, दा या पर 

गया |! तद यह चखिद्चित्सक पछ्ात्य थिया (७.«५०॥)$) रू प्रात 


| 
पा 


उस ररदारा £ सपत छ से ता 
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प्राचीन प्रणाली के पक्त में फेचल घह्दी बाव कहो जञाती हे 
कि बह लोगों के लिये सस्तो है, भारतीय मजु्ों की प्रकृति 
और धर्म के अनुसार है। अन्तिम तो तक के बाहर का 
विषय है इसलिये उसे में छोड़ देती हूँ। झायुवंद शाला को 
चलाने में प्रायः वही व्यय धोता है जो एक पाश्चात्य ढँग के 
अस्पताल के चलाने में होता है ओर काले या गोरे आदमियों 
पर दवाई का प्रसाव भिन्न पड़ते हुए नहीं खुना गया। 

माँव्स्सु चेम्सफो्ड खुधारों से देशी चिकित्ला की बीमारी 
फिए से पैदा होने कूगो है ओर धान्तीय मन्जोौ यूनानी और 
वैदिक कालेज और चिकित्शालाएं बनाने में खावज़निक घन 
वहा रहे हैं । भारतोय राष्ट्रीय महासभा यह दावा करती है ि 
आयुर्वेदिक ओषधियाँ उतनी ही वैज्ञानिक हैं जितनी पाश्चात्य 
ओऔषधियां और सर रवीन्द्रगाथ ठाकुर कहते है कि आयुर्वेदिक 
विज्ञान पौश्चात्य फी किसी सी चीज़ से बढ़ा हुआ है और 
खराज्यवादी देशभक्ति के प्रदाह में उसे आगे घकेल रहे हैं । , 
ऐसो स्िति में औषधि और सार्वजनिक खाज्थ्य के नाम 
पर पास हुआ धन का अपव्यय हे रहा हैं। 


;:55७९ 


श्ज्र पाौखाल संसार और नास्तव्ष । 


बी 


वीचदे प्ररूरण 
(३... कैन्ल छू 
आाधधक खुब्वीन में से आत्स-तत्व विषयक दृश्य 


हमें इल पर सहमत होना पड़ता है कि छिलो भी मजुण 


का छुल अन्त में उसी की आशिक स्िति पर ही आधार भूत 


बिक के कर 


होंत 5 पिद्चले भारतवप पक की लनन ब्प- 
ग्ता है । पिछले पृष्ठो मं भारतवर्ष की ऋाधिक्त दशा के कृय 


बडा वे चर छ.. ग्पटर बी हक हा स्‍थ 
पहल दिय्याये चये हैं भार अप में अपने छछ् ऋदुसमव जो फि 
०७ का कम कक कक +् रो, तत का 
गा | लिल दि स्मिस्लि ख्य्ने 
मेने जीवित सोच में देखे हूँ उनमें श्तेर सम्मिलित यरने पी 


भारत ण्प पहले करे ये कट) ० फ्नसिः के स्का 
भारन वासी पहले करे रपये भधनन्‍्पाया दि चनिरिन्ध उपना 
रन घ्त्ि को । शक 
पीड़ित अवमस्या का एक और मच्य कारण बनलानें हैं चारा दस 
>प्ममरवक श्झ््ा हु द दि ००. दिदयया कर न तक... सेन स्‍ंयकमन, ख्िया व्कमनूक. बनना, 
या धाधिस रक्त श्ाव 7। जिन विदयों का फाप सर लिया 27 


का पु 


तन कम क जे ८ाप्नमे घन धबनायती 
स्पर्धा & उस सामने यह पनाय् छारा शमलना 77 गटर 


हुआ 





हक ऊ च्ध्क 
ज् अनन्‍्के प्रस्न ड्राजर की कम कन्या हड् 
जरा साहस हुआ मस॑ पतन फे कछांरंणा हा घबगन ६ टूर पुन हे, मर 


हा [] 


चाह हे 5 > ४:२०. 
कर छुपा 7 पर सारताय गजना।तण का सूचा र 
् प्कप रु रे पा पर कक 
9 #न्‍्मम्नही "'कदु 9०५३ ऑन्करई पते अकन्‍-म है अथा-क०आदह “2 न्ग्क़ सी 
शस्दूस 8। हा हक] || च्ज श्र ष््द्र अं ४-९4 ६३ डे रो रू माय बढ नाक, १] 5६» 
श्र दा ०5६ 9/ी #- संभाल ग्ष्टर कर ७ अश० शी मार्सा के ज्यत-का आामण्पम-छ 
घर ६दृपाउट, ना या नचिरात, फौॉले का साच् कार जा *ा 
कलर्स छिपित जा क ग्द कफ अल श्टके इल्दुआडाओ चर शक. अआकि अकतक 
४ पा हपधतदा बी सदर हे साोडातय। 7 हुल्ूरघ्व53 ४॥।॥ ४ शक 


पाश्चात्य संसार ओर भारतघर्ष । १७३ 


रुई की वाबत्‌ उसका कथन है कि देश की कच्ची रुई इज्ञ- 
लैरड के लंकाशायर की मिलो के हित के लिये भेजी जाती है 
ओऔर कपड़े में परिणित होकर भारतीय आहको के सर मढ़ी 
जाती है पर वास्तव में बात यह है कि भारत की रई इंगलैण्ड 
को चहुत कम जाती है श्रोर लंकाशायरों की मिल के लिये तो 
रुई अमेरिका और छुडान से आती है | भारतवर्ष |से तो जो 
रुई जातो है वह खराब ओर कमजोर होने के कारण लम्पों को 
वत्तियां, साफ करने के कपड़े ओर अन्य नीची श्रेणी के खूत 
बनाने के काम मे आती है। 

भारत |की रुई के व्योपार पर दो बातों का 
प्रसाव पढ़ा है उसे यहां कहना आवश्यक होगा एक सरकार 
के रा भारतीय मिल के कपड़े पर कर लगाना जिसे 
कोई भी अंगरेज़ पसन्‍द नही करता और चह अब हा दिया 
गयो ह । दूसरे यह कि सारतीय छोगो के पास कुछ अधिक 
रुपया होता जाता है श्लजोर इस लिये उनमें खर्च करने की 
प्रदत्ति भी बढ़ती जाती है और वह अब भारतीय मिलो के 
मोटे कपड़ों के स्थान मे अच्छा कपड़ा पहिनना पसन्द 
करते हैँ । इसलिये जापान फो प्रतिदद्वन्दता के होते हुये 
भी ओर मि० यान्धी फे चर्खे और मोदा ऋपड़ा पहिनने के 
आन्दोलन के वाद भी भारतवर्ष लंकाशायर के वढ़िया कपड़े 
की तरफ बढ़ता जाता है । 

भारतीय राजनीतिशो में सबसे पढ़े चढ़े सज्जन ने 


ब्प् 
कहा कि इगलैणड दमारे देश की कच्ची रुई ले जाता हैं 


ते 2 


भ्म् 
श्र 


लक 


१७७ पाषादय संसार झोर भारतवर्ष । 


फिर उसका कपड़ा बना कर हमारे सर पर ही मढ़ता है। इस 

तरह से रूव लाभ उसका हें और भारतवर्ष लूटा जाता है। 
लेकिन अमेरिका ठई पैदा करता हे जिसमें से कुछ इंग- 

लैएड खरोदता है ओर फिर कपड़ा बना कर अमेरिका को 


भेज दे हम खबसे अच्छे दाम देने वाले ग्राए 6 फो चेचते 
है आर जहां हमारे आवश्यकता की चीजें मिलतो है सर्ीदते 
हैं” मेने पूछा “तुम्हारे ओर अमेरिका के बीच में पया 


वेमिन्नता ' है ।० 
“पर चाय का विचार करो» भारतीय झथ शास्रे तुरन्त 
उत्तर देता है “हम चाय पी बड़ी लेती करते हूँ पर सर भारत 
बप से चली जाती है शोर यह देश फे लिये दूसरी हानि है ।० 
प्यया झाप अपनी चाय बेचते हैं या या ही दे दे ने है ।! 
“हां ! पर भाप सोच सदातो हैँ चाय तो चली जानती ९ ।'' 
देश के द्ानि की तीसरी मठ ८ सरकारों रांट पर व्याज 
औजो कि विलायत फो दिया जाता रे क्वीर हम इस पर विचार 
एक रेलवे के घिपय का तेडर ही कर सकते हैँ ! 


की 
रह 


भारतवर्ष में पदली रेलये लाइन सन्‌ १८०३ में एुटी ्यर 
सन २६०४ के मार्च े झन्‍त तक ३८,०३८ मील गेगोरे साइड 
खुल गई भोर सन्‌ १६२ में उसमें रूयुक्त राज्य, प्रमेरिष्ठा रे 
सादे चार गुने मुसाफिरों ने सफर दिया । 

ध्मेरिका छीर भारतगरियों है निप्तर न्खि 


इष्टिकोए से भारतीय शथ पारी के मसम्निजा था धोर मई: 


पाश्चात्य संसार ओर भारतवर्ष । श्जप्‌ 


पवा चलता है । जब अमेरिका ने अपनी पहली रेले ,बनाई तो 
उसके पास काफी धन नहीं था ओर उसे बहुत सा रुपया 
बाहर से विशेषकर इंगलैस्ड से लेना पडा ओर बह सन्‌ २&१७ 
तक चुकाता रहा। भारतचणषे में भो जब रेल वनो तब उसे भी 
अपने देश में रुपया न मिला ओर वह इस कारण से नहीं कि 
देश में रुपये की कमी थी यद्द इस कारण से कि भारतीय पूँजी 
पति भारी व्यांज पर हो रुफ्या देते थे । सरकार ने इस लिये 
बविलायत से उधार ज्ञिया ओर उसके लिये अब २"५ से ५ प्रति 
शत तक व्याज देतो हे लेकिन व्याज वगरः कुल खर्च को मदों 
के वाद रेलबे से सब्‌ १६२४-२५ में १२, २३७, २०० पोंड' लाभ 
हुआ ' 
श्रीयुत यान्धी ओर अन्य राजनीतिज्न उस प्रदेश से नाज 
भेजे जाने को जहां खाद्य पदाथों की खयं कमी हो को देश के 
लिये घावक बताते हैँ पर आज कोई भो आदमी अपने भोजन 
को नही घेचता जिसकी उसे खर्यं खाने के लिये आवश्यकता है 
ओऔर यदि दह वेचता है तो वह उस चीज़ के प्राप्त करने के 
लिये जिसे वह या तो अधिक आवश्यक अथवा अधिक वांदित 
समझता है । सरकार ने बहुत सी भूमि को जो पहले बोहड 
पड़ी हुई थी छड़ी उपजाऊ ज़मीन में परिशितकर दी हैं और 
भसण्ददारों कपने देश की आवश्यकता से शबश्िर 
नाज पैदः कर रहे हैं। रेल, सड़क और जहाज़ा ने संदार के 
जरीददारो को उसके दरदाजे पर ताकर खड़ा कर दिया छे। 


१्डद पाइचात्य संसार झर साउनदप । 


यदि सरकार निर्यात पर कर लगा देती तो हल्ला मचाया 
जाता क्वि उत्तकों स्वेच्चछाशरिता देश को उपज फा लाभ 
उठाने नहीं देती । 


न हक ९ कक पु 
लव 


पाचवी वात फोज को है जिंलक लिये ये फते ए फि 
फौज में थ्राम-नो का बहुत बड़ा दिस्सा खर्च कर दिया 
जाता है ! छुल बपए का ए8 5ति शत फौज पर झच होता +*' 
पर यदि पघान्तीय आमदवी कोनी सेंमाल लिया जायनों ३ प्रति 
शव ही होता हैं । झपने देद की रक्ताके लिये सारतवंध का २ 9 
( करोद १ रुपया १० घातो ) प्रति मझुप्पय पति बह 5 ना 

पट॒ता है लेकिन प्रेटत्रिटन  पी० १४ शि०. अमेरिका +ें पाए २ 


जज ्क. 8 


शि० ज्ञार लागान प्रायः भारतवप से दः सुना सच करता रे | 


पशश्चात्य संचार ओर भारतचर्प । १७७ 


रुपया कम रह ज्ञायगा | अन्तिम उपाय यही हे कि सरकार का 
लगान बढ़ायां जाय । 


भारतवालियो का यह तक चड़ा कमज़ोर है कि फौर्जा से 
देश का धन चादर चला जाता हैं पर बात यह है कि फोज को 
भारी तनखाह भारतवर्ष में ही रह जाती है। भारतीय सिपाही 
तो अपदी आय यहां व्यय करते ही हैं लोर जो तनखाह अंग- 
रेजी खिपाहियों की विलाधथत जाती है वह इतनो कम हे कि 
उस पए विचार करता ही व्यर्थ है। प्रायः सब ही अंगरेज 
फोजी अफसर अपने बेवन के अतिरिक्त ग्रपत्ती निज्ञी घर की 
आय को भी यहां खर्च कर रहे है । सामान के सम्बन्ध में जो 
भारतीय फर्म डचित मूल्य पर उचित चीजे देती हैं उनले 
खरीद लिया जाता है नही तो एक हाई कमिश्नर की मसार्पात 
जो कि खय॑ भसारतोय है, विल्ायत में खरीदी जाती हैं । 
पक ओर नुकसान देशके लिये इस्डियन सिविल लर्विस्त के 
अंगरेजों सदस्यों का वेतन है | आरग्भ में तो अच्छे आदमियी 
वो लेने के लिये अच्छी तनजाह दी जाती थीं पर गत पश्लील 
वर्ष में चीजों के दरों के चढ़ जाने पर भी कोई उचित तरक्को 
बेतन में नही छुई है। यह गोरे लोगों का देश नही है ओर यदि 
यहां उका प्राण नद्दी निकलता तो उनका भी स्वस्थ्य अचश्य 
लुट जाता है । 


| 
4 


इस तके व निणय कर-तानिक्ा एर एक दृष्टि डालने 
ही हो जाता है। सन्‌ ६६२३-२४ में ब्रिटिश भारत में यत्येद क्‍ 
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पाश्यात्य संसार और भारतवर्ष । १७४ 


विधाह उसे नष्ट कर देते हैं प्योकि अभिमान छोर सीतिरिवाओं 
के कारण उसे शक्ति से बाहर व्यय करना पड़ता है, विवाह 
ओर दाह-कर्म के व्यय, छुकदमे लड़ने का धेम, सितव्यिता की 
कमी ओर फसल का मारा जाना यही कारण सारतवाखियाौ को 
कर्ज में डालते हैं जब भारतबष का बनिया अपनी थोड़ीसी पूँजे 
को अपने पड़ोसी को ३३ प्रतिशत व्याज़ पर देता है तो वह 
सरकार को ३५ प्रतिशत पर फ्यों देगा ? यह तो लब्दन के मर्ख 
लोगोको करने दो । बनिया वह आदमी है जो नाज अपने घर 
में सर लेगा ओर फसल फो कमी होने पर उसे विगने दामों में 
वेचेगा | एक बार बनिये के कर्ज से ञ्रा जाने पर वहुत कम 
बचते हैँ। कपड़ा, वेल ओर सब जरूरात की चोजें इसी से 
खरीदी जातो है जा कि सूद दर सूद से बढ़ता जाता है और 
तोखरी और चौथी पीड़ी तक चुकाना पड़ता है। 


सन १६२७ में अमरीकत वाणिज्य कमिश्नर ने भोरतबर्प 

के खजाने की वावत ल्लिखा था कि पांच अरब डालर की 
सम्प/व निकम्पी पड़ी है को यदि दाज्ञार से उघार दी जाय 
थया कार्यक्षेत्र में लगाई जाय दो बह दारतवर्प को महान 
यह से से एक बनाने ।छे लिये पएयाप्त है । हृदरावाद के 
खर्यीव निजाम ने 'धहुद कीमती जवाहराद इकट्ट किये 
और चर्तमान निञ्ञाम जो सोने चांदी के प्रेमी हैं उन्होंने 
१५ से २० करोड़ डालर तक मूदय का खोदा चांदी इक्ट्टा 


च्द्दा दा सच 


किया है । इस्ो तरह हर एक किएाचब तथ सी 


भ८० पाश्यात्य संसार आर भारतवर्ष 


मे र रखता है या खरजित रखने के लिये अपनी स्रो पर 
सलाद देता हैं । इस तरद्द संभार की ४० प्रति शत श्राय फा 
सोना श्रीह ० प्रति शत चांदी भारत में खप जाती 

| बुत सा साना चांदी गाढ़ कर भुला दिया गया | एऊ 
आदमी के पास रुपये गढ़े पड़े हैं पर फिर भी वद् कर्ज लेता 
जाता है । 


नाज़ को उपज के चिपय में यात यह है. लि उसने कभी 
जमोन को जरखेज बनाने फी चेट्ठा नहीं की । धरावर वद जमोत 
से लेता तो रहता है पर उसकी पूर्ति नहीं करता श्रीर क्रिए भी 
उपज को कमी पर रोता ह | लकड़ी थोड़ी होने सके फारण यह 
गोबर के उपले बता कर काम में ले दाता है शोर हट़ियों को 
घामिक निंेघ होने के आाग्णु ह नहीं सफता शोर विदेशों पते 
पैच देता £ ओर बह छोटे से लकटा के इल से ऊमीन दो 
जोतता ४ जिससे जमीन मण्फिल से प्ररलनी 7॥। याटि पी 
हुये ऋण घन या उसके ब्यात्त का उपयोग ये, उससे मंश्ाोन 


रा छा ना गाव हा साय ता ! ? 


पाश्चात्य संसार झौर सारतबप | श्य्र 


भारतवर्य के घन फे नाश का थन्तिम फारण भिक्ना द्ुति 
है | ब्राहणौके शास्त्र में जीवन के अन्तिम अधें-भाग में सलार 
को त्याग कर भिक्षाइति घारण करने का आदेश है ओर साथ 
ही यह भी बतलाया जाता है कि जो भिखारी को देता है बह 
वास्तव मे उस भिखाणैका कर्जदार है और जो लेता है वह देन 
बाले का, दूसरे जब्म में पानेका अधिकारी बनाता है । इसलिये 
सिक्षुकके लिये शम या कृतज्ञता मानने को जरूरत नहों है। गत 
जनगणना को रिपोर्ट से पता त्गता है ,के मिखारियो और 
जोगयो की सख्या ५८ लाख है पर वास्तव मे उनकी संख्या 
इससे भी अधिक है क्योंकि इसमें वह सन्‍त ओर फकोर भी 
सस्मलित होने चाहिये जो दुखसरो पर निर्भर हैँ। सरकारो 
हेसाव से ऐसे सनन्‍्तों ओर फकीरों की संख्या १,५५२,१७४७ है। 


यह लोग सेकड़ों के भुण्ड में घूमते फिरते हैं औए जहां 
वे जाते है सर्व साधारण से उनका पेट भरता है। तम्बुओं 
में, सड़कों पर नंग धड़ंगे, धूल रमाए ओर नशे में आंख लाल 
किये हुप दिखलाई पड़ते हैं। एक सज्जन ने मुझसे कहा कि 
मद्रास के मेले पर ढाई मील तक दोनों तरफ इन भिख मंगों 
की लेन लग गई। 


श्रीशयुत नान्थी ओर उनके साथी कहते हैं कि अंगरेजी 
शासन के कारण देश दिन पर दिन निर्धन और दुखी होना 
जाता है पर वास्‍्तव में वात यह है कि देश के लोगों को अपनी 
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